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जय गुरुदेव 
हिन्दु परंपरा मेँ देवी को विभिन्न रूपँ से जाना ओर पूजा जाता है। 
ॐ जयती मगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा कमा शिवा धात्री स्वाहा स्वा नमौऽस्तुते॥ 


भावार्थ; जयंती, मगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, टुगौ, क्षमा, शिवा धात्री ओर स्वधा के नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा देवी। आपको मेरा 
नमस्कार है। 


नमो दैव्य महरादे्ये शिवाये सतत नमः/ नमः प्रकृत्य श्राय नियताः प्रणताः स्मताम्‌॥ 
अर्थतः देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एव भद्रा को मेरा प्रणाम है। हम लोग 
नियमपूर्दक देवी जगदम्बा को नमस्कार करते है। 
शास्त्रोक्त वणन ह की देवी दुग के उक्त मत्र का स्मरण कर प्राथना करने मात्र से देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तां की इच्छा पूण 
करती है। समस्त देव गण जिनकी स्तुति प्राथना करते है। माँ दुर्ग अपने भक्तो की रक्षा कर उन पर कृपा द्ष्टी वर्षाती है ओर उसको 
उन्नती के शिखर पर जाने का मार्ग प्रसस्त करती है। इस लिये ईश्वर मे श्रद्धा विश्चार रखने वाले सभी मनुष्य को देवी की शरण 
मे जाकर देवी से निर्मल हृदय से प्राथना करनी चाहिये। 


मां जगदम्बा की कृपा प्राति हेतु नवरात्री विशेष लाभ प्रदान करने वाली हें। क्योकि नवरात्र को आद्य्‌ शक्ति की उपासना का महापर्व 
माना गया है। देवी भागवत के आल्वें स्कध मे देवी उपासना का विस्तार से वर्णन किया गया है। 
मार्कण्डेयपुराण के अतगत देवी माहात्म्य मे उल्लेख है की स्वयं मां जगदम्बा कावचनहै... की 
शरत्काले महापूजा क्रियतेया चवार्पिकी। तस्याममेतन्माहात्स्यश्रुत्वाभक्तिसमत्वितः॥ 
सर्वागाधाविनिर्मुक्तोध्नधान्यद्ुतान्वितः/ मदु्योमत्प्रसादेनभ्विष्यतिन सशयः ॥ 

अथतः शरद ऋतु के नवरात्रम जब मेरी वार्षिक महापूजा होती है, उस काल मै जौ मनुष्य मेरे माहात्म्य (दुगौसप्तशती) को 
भक्तिपूर्वकसुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन-धान्य एवं पुत्र से सम्पन्न हो जायेगा। 

मां दुगा की कृपा प्राति हेतु विभिन्न शास्त्र एवं ग्रंथो मेँ विभिन्न मंत्र का उल्लेख किया गया है। पाठको के मार्गदशेन एवं 
जानकारी हेतु पत्रिका के इस अक मे कुछ विशेष प्राभावी मंत्रो का संकलन करने का प्रयास किया गया हे। इस अक मे कलश 
स्थापना से संबंधित वर्णन भी किया गया हैँ। जिससे इच्छक बंधु^बहन विशेष लाभ प्राप्त कर अपने मनोरथो को सिद्ध करने में 
समर्थं हो। 


गुरुत्व कार्यालय परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्र की शुभकामनए। 
आपका जीवन सुखमय, मगलमय हो मां भगवती आप सभी का कल्याण कररे। आद्य शक्ति मां जगदम्बा से यही प्राथना है। 
विशेष सूचनाः पीकछते कुछ महिनो से हमारे प्रिय एवं आत्मिय बधु “बहनो को हमारी मासिक ई-पत्रिका प्रतिमाह 1 तारिख को उपलब्ध नही हो 
पाती इस का मुख्य कारण है, हमारे प्रिय पाठको को अधिक से अधिक जान वधक जानकारीयां उपलब्ध कराने के उदेश्य से सबधित विषयो पर 
नडई-नडई खोज, नये प्रयोग एवं कुछ तकनिकी सुधार व पत्रिका को बेहतर बनाने के विभिन्न प्रयासो के कारण समय का अभाव हो रहा है, इस 
कारण इस नवरात्र विशेष अक में संबंधित प्राय सभी लेखों का पुनः प्रकाशन किया गया हे। 


चितन जोशी 
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%* पत्रिका मे प्रकाशित नवरात्र विशेष मे सम्बन्धित सभी जानकारीयां गुरुत्व कायालय के अधिकारों के साथही 
आरक्षितहे। 

‰ पौराणिक ग्रथो पर अविश्चास रखने वाते व्यक्ति इस अक मे उपलब्ध सभी विषय को मात्र पठन सामग्री समञ्ञ 
सकते हे। 

‰ धार्मिक विषय आस्था एव विश्धास पर आधारित होने के कारण इस अकमे वणित सभी जानकारीया भारतिय 
ग्रथो से प्रेरित होकर विखी गड है। 

‰ धर्म॑से सबधित विषयो कि सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भरी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक 
कि नहीं है। 

‰ इस अक मे वणित सबधित सभी त्रेख मे वर्णित मत्र, यत्र व प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि 
जिन्मेदारी कायौलय या सपादक कि नही है ओर ना ही प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी के बारे म जानकारी 
देने हेतु कायौलय या संपादक किसी भी प्रकार से बाध्य हे। 

‰ धम से सबधित लेखो मे पाठक का अपना विश्वास होना आवश्यक है। किसी भरी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार 
से इन विषयो मे विश्वास करने ना करने का अतिम निर्णय उनका स्वयं का होगा। 

‰ शास्त्रोक्त विषयों से संबित जानकारी पर पाठक दारा किसी भरी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नही हयोगी। 

%* धम से सबधित लेख प्रामाणिक ग्रंथो, हमारे वर्षो के अनुभव एव अनुशधान के आधार पर दिये गये हे। 

% हम किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा धम से सबधित विषयों पर विश्वास किए जाने पर उसके लाभ या नुक्शान की 
जिन्मेदारी नहि लेते है। यह जिन्मेदारी धार्मिक विषयो पर विश्वास करने वाते या उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति 
कि स्वयं कि होगी 

‰ क्योकि इन विषयो में नैतिक मानदडो, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोड व्यक्ति यदि नीजी स्वाथ पूर्तिं 
हेतु यहां वर्णित जानकारी की आधार पर प्रयोग कतौ है अथवा धार्मिक विषयो के उपयोग करने मे त्रुटि 
रखता है या उससे ब्रुटि होती है तो इस कारण से प्रतिकूल अथवा विपरित परिणाम मिलने भी संभव हे । 

‰ धार्मिक विषयो से सबधित जानकारी को मानकर उससे प्राप्न होने वाले लाभ, हानी कि जिन्मेदारी कार्यालय या 
संपादक कि नही है। 

‰ हमारे दारा पोस्ट किये गये धार्मिक विषयो पर आधारित लेखो मे वणित जानकारी को हमने कड बार स्वय पर 
एवं अन्य हमारे बधुगण ने भी अपने नीजी जीवन मे अनुभव किया है। जिस्से हम कड्‌ बार धामिक विषयो के 
आधार पर से विशेष लाभ की प्रापि हई है। अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय मँ संपर्क कर सकते हैँ । 


(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा। 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


मादुगौ की उपासना क्यौ की जाती है? 


अक्टूबर 2012 


नमो दैव्यै महादेव्यै शिवाय सतत नमः / 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्‌॥ 

अथतः देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है। 
महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को मेरा 
प्रणाम हे। हम लोग नियमपूर्वक देवी जगदम्बा को नमस्कार 
करतेहे। 

उपरोक्त मंत्र सै देवी दुर्गा का स्मरण कर प्रार्थना करने मात्र से 
देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। समस्त 
देव गण जिनकी स्तुति प्राथना करते है। माँ दुर्गा अपने भक्तो 
की रक्षा कर उन पर कृपा द्रष्टी वर्षती है ओर उसको उन्नती 
के शिखर पर जाने का मार्ग प्रसस्त करती है। इस लिये 
ईश्वर मे श्रद्धा विश्वार रखने वाले सभी मनुष्य को देवी की 
शरण मँ जाकर देवी से निर्मल हृदय से प्रार्थना करनी चाहिये। 


देवी प्रपन्यार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतः चितस्य) 
पसीद विशवेतरि पाहि कि त्वन्ीश्वरी दैवी वराचरस्य।/ 
अथतः शरणागत कि पीडा दूर करने वाली देवी आप हम पर 
प्रसन्न ह| संपूर्ण जगत माता प्रसन्न हो| विश्वेश्वरी देवी विश्च 
कि रक्षा करो| देवी आप हि एक मात्र चराचर जगत कि 
अधिश्चरी हो। 
सर्वमगालः मागल्यै शिकेसर्वार्थिसाधिके / 
शरण्ये त्रयम्बके गरि नारायणि नमोऽस्तुते॥ 
सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते॥ 
अर्थतः हे देवी नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान 
करने वाली मगलमयी हो। कल्याण दायिनी शिवा हो| सब 
पुरूषार्थो को सिद्ध करने वाली शरणा गतवत्सला तीन नेतरौ 
वाली गौरी हो, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि का पालन ओर 
संहार करने वाली शक्तिभूता सनातनी देवी, आप गुणौ का 
आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी देवी तुम्हे नमस्कार 


हे। 


इस मत्रके जप मसे मों कि शरणागती प्राप होती दै। 
जिस्से मनुष्य के जन्म-जन्म के पापौ कानाश होता है। 
मां जननी सृष्टि कि आदि, अत ओर मध्यहै। 


देवी से प्रार्थना करे - 
शरणागतः दीनार्त परित्राण परायणे 
सर्वस्यार्तिहरे दैवि नारायणि नमोऽस्तुते 
अर्थात: शरण मे आए हए दीनं एवं पीडितो की रक्षा मेँ संलग्न 
रहने वाली तथा सब कि पीडा दूर करने वाली नारायणी देवी 
आपको नमस्कार टै। 


रोगानशणनण्हसि तुष्टा रुष्टा दु कामान सकलानक्ीरान्‌ 
त्वामाश्रिताना न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हाश्यता प्रयान्ति, 
अर्थातः देवी आप प्रसन्न होने पर सब रोगो को नष्ट कर देती 
हो ओर कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश 
कर देती हो। जौ लोग तुम्हारी शरणम जा चुके है| उनको 
विपत्ति आती ही नही। तुम्हारी शरण मे गए हए मनुष्य दूसरों 
को शरण टेने वाले हो जाते है। 
सर्वबाधाप्रश्मनः तैत्रोक्यस्याचितर्री। 
एवमैव त्वया कार्यमस्यध्दैरिविनाश्नम्‌ 
अर्थातः हे सर्वेश्वरी आप तीनों लोकों कि समस्त बाधाओं को 
शात करो ओर हमारे सभी शत्रुओं का नाश करती रहो। 
शाकिकर्मणि सर्वत्र तथा दुः स्व्रदश्ने। 
ग्रदफीडाद्यु योग्राद्यु महात्मय श्णुयात्मम। 
अर्थातः सवत्र शांति कम॑ मे, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा 
ग्रह॒ जनित पीडा उपस्थित होने पर माहात्म्य श्रवण करना 
चाहिए। इससे सब पीडाए शात ओर टूर हो जाती है। 
यहि कारण है सहस््रयुगौँ से मां भगवती जगतजननी दुर्गा 
की उपासना प्रति वर्ष वसंत, आश्विन एवं गुप नवरात्री मँ 
विशेष रुप से करने का विधान हिन्दु धर्म ग्रथ मं है। 


> > > 


<= गुरुत्व ज्योतिष 7 अक्टूबर 2012 


प्रथम शैलपुत्री 


@ चिंतन जोशी 


नवरात्र के प्रथम दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने का विधान है। पर्वतराज (शैलराज) हिमालय के यहां 
पावती रुप मे जन्म लेने से भगवती को शैलपुत्री कटा जाता है। 

भगवती नंदी नाम के वृषभ पर सवार ह। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल ओर बाएं हाथ मे कमल पुष्प 
सुशोभित है। 

मां शैलपुत्री को शास्रौ मेँ तीनो लोक के समस्त वन्य जीव-जंतुओं का रक्षक माना गया है। इसी कारण से वन्य 
जीवन जीने वाली सभ्यताओं मे सबसे पहले शैलपुत्री के मदिर की स्थापना की जाती हँ जिस सं उनका निवास स्थान 
एवं उनके आस-पास के स्थान सुरक्षित रहे। 


मूल मत्रः- 
वन्दे वांकितलाभाय चन्दार्धकृतशेखराम्‌। वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्‌।। 


ध्यान मत्रः- 

वन्दे वांकितलाभायाचन्द्रार्घकृतशेखराम्‌। वृषारूढांशूलधरांशैलपुत्रीयशस्विनीम्‌। 
पूणेन्दुनिभागौरी मूलाधार स्थिताप्रथम दुगौ त्रिनेत्रा। 
पटाम्बरपरिधानारत्रकिरीठानानालकारभूषिता। 

प्रफुल्ल वदना पल्लवाधराकातकपोलातुगकुचाम्‌। 
कमनीयालावण्यास्मेरमुखीक्षीणमध्यानितम्बनीम्‌। 


स्तोत्रः- 
प्रथम दुगा त्वहिभवसागर तारणीम्‌। धन एेश्चयं दायनींशैलपुत्रीप्रणमाम्हम्‌। 
चराचरेश्वरीत्वंहिमहामोह विनाशिन। भुक्ति मुक्ति दायनी.शैलपुत्रीप्रणमाम्यहम्‌। 


कवचः- 
ओमकारः मेशिरः पातुमूलाधार निवासिनी। हीकारपातुललाटेबीजरूपामहेश्वरी। श्रीकारपातुवदनेलज्जारूपामहेश्वरी। हृकार 
पातुहृदयेतारिणी शक्ते स्वघृत। फट्कारःपातुसर्वागेसवं सिद्धि फलप्रदा। 


मां शैलपुत्री का मंत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वाले व्यक्तिं को सदा धन-धान्य से संपन्न 
रहता हे। अर्थात उसे जिवन मे धन एवं अन्य सुख साधनो को कमी महसुस नही होती। 

नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना से योग साधना को प्रारभ करने वाले योगी अपने मन से 'मूलाधार' चक्र को जाग्रत 
कर अपनी उजं शक्ति को कैद्वित करते है, जिससे उन्हे अनेक प्रकार कि सिद्धियां एवं उपलब्धियां प्राप्न होती है। 


त त तै 


<= गुरुत्व ज्योतिष 8 अक्टूबर 2012 


दवितीय ब्रह्मचारिणी 


.& चिंतन जोशी 

नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन करने का विधान है। क्योकि ब्रह्म का अर्थ दहै तप। मां 
ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करने वाली भगवती है इसी कारण उन्हे ब्रह्मचारिणी कहा गया। 

शास््रो मै मां ब्रह्मचारिणी को समस्त विद्याओं की जाता माना गया है। शास्त्र मं ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरुप का 
वर्णन पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत दिव्य दशया गया है। 

मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहने उनके दाहिने हाथ मं अष्टदल कि जप माला एवं बाये हाथ म कमडल सुशोभित 
रहता है। शक्ति स्वरुपा देवी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 1000 साल तक सिर्फ फल खाकर तपस्या रत रहीं 
ओर 3000 साल तक शिव कि तपस्या सिर्फ पेडों से गिरी पत्तियां खाकर कि, उनकी इसी कठिन तपस्या के कारण उन्हे 
ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया 


मत्र: 
टदधानापरपग्माभ्यामक्षमालाककमण्डलम्‌। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुततमा।। 


ध्यानः- 

वन्दे वाक्िति लाभायचन्द्रा्धकृतशेखराम्‌। 
जपमालाकमण्डलुधराब्रह्मचारिणी शुभाम्‌। 
गौरवणौस्वाधिष्टानस्थितांद्ितीय दुगा त्रिनेत्राम्‌। 
धवल परिधानाब्रह्मरूपापुष्पालकारभूषिताम्‌। 
पदमवदनांपल्लवाधरांकातकपोलापीन पयोधराम्‌। 
कमनीयांलावण्यास्मेरमुखीनिम्न नाभिनितम्बनीम्‌।। 


स्तोत्रः- 

तपश्चारिणीत्वहितापत्रयनिवारणीम्‌। ब्रह्मरूपधरब्रह्मचारिणीप्रणमाम्यहम्‌।। 
नवचग्रभेदनी त्वहिनवएेश्चयप्रदायनीम्‌। धनदासुखदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्‌॥ 
शंकरप्रियात्वहिभुक्ति-मुक्ति दायिनी शातिदामानदाब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्‌। 


कवचः- 
त्रिपुरा मेहदयेपातुललाटेपातुशंकरभामिनी। अपणासदापातुनेत्रोजधरोचकपोलो॥ पचदशीकण्ठेपातुमध्यदेशेपातुमाहेश्वरी 
षोडशीसदापातुनाभोगृहोचपादयो। अग प्रत्यग सतत पातुब्रह्मचारिणी॥ 


मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वात्रे व्यक्ति को अनंत फल कि प्राति होती है। व्यक्ति मे तप, त्याग, 
सदाचार, संयम जैसे सद्‌ गुणों कि वृद्धि होती हे। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 9 अक्टूबर 2012 


तृतीय चन्द्रघण्टा 


नवरात्र के तीसरे दिन मां के चन्द्रघण्टा स्वरूप का पूजन करने का विधान टै। चन्द्रघण्टा का स्वरूप शातिदायक 
ओर परम कल्याणकारी है। चन्द्रघण्टा के मस्तक पर घण्टे के आकार का अधचन्द्र शोभित रहता टै ।इसवत्यिमां को 
चन्द्रघण्टा देवी कटा जाता है। चन्द्रघण्टा के देह का रग स्वर्ण के समान चमकीला है ओर देवि उपस्थिति म चारौ तरफ 
अद्भूत तेज दिखाई देता है! 

मां तीन नेत्र एवं दस भ्रुजाए है, जिसमे कमल, धनुष-बाण, खड्ग, कमडल, तलवार, त्रिशूल ओर गदा आदि अस््र- 
शस्त्र, बाण आदि सुशोभित रहते है। मां के कठ मं सफेद पुष्पो कि माला ओर शीषं पर रत्रजडित मुकुट शोभायमान है। 
चन्द्रघण्टा का वाहन सिंह है, इनकी मुद्रा युद्ध के तिए तैयार रहने की होती है। इनके घण्टे सी भयानक प्रचंड ध्वनि से 
अत्याचारी दैत्य, दानव, राक्षस व दैव भयभित रहते है। 


मत्र: 
पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास््रकैयुता। प्रसादं तनुते महयं चन्दघण्टेति विश्रुता 


ध्यानः- 

वन्दे वांक्िति लाभायचन्द्रार्धघकृतशेखराम्‌। 

सिंहारूढादशभुजांचन्द्रघण्टायशस्वनीम्‌॥ 

कचनाभांमणिपुर स्थितांतृतीय दुगौ त्रिनेत्राम्‌। 

खग गदा त्रिशूल चापहरपदमकमण्डलु माला वराभीतकराम्‌ 
पटाम्बरपरिधांनामृदुहास्यानानालकारभूषिताम्‌। 

मजीर, हार, केयूर किंकिणिरत्नकुण्डलमण्डिताम्‌॥ 

प्रफुल्ल वंदना बिबाधाराकातकपोलांतुग कुचाम्‌। 
कमनीयांलावण्याक्षीणकटिनितम्बनीम्‌॥ 

स्रोतः- 

आपदुद्रारिणी स्वंहिजघाशक्तैः शुभा पराम्‌। मणिमादिसिदिधदात्रीचन्द्रघण्टेप्रणभाम्यहम्‌॥ 
यन्द्रमुखीड्ष्टदात्री इष्ट मत्र स्वरूपणीम्‌। धनदात्रीजआनंददात्रीचन्द्रघण्टेप्रणमाम्यहम्‌॥ 
नानारूपधारिणीड्च्छामयीषश्चर्यदायनीम्‌। सौभाग्यारोग्यदायनीचन्द्रघण्टेप्रणमाम्यहम्‌॥ 


कवचः- 
रहस्यं श्रृणुवक्ष्यामिशेवेशीकमलानने। श्री चन्द्रघण्टास्यकवचंसर्वसिद्धि दायकम्‌॥ बिना न्यासंबिना विनियोगंबिना शापोद्धारबिना 
होमं। स्नानंशौचादिकनास्तिश्रद्वामात्रेणसिद्धिदम्‌॥ कुशिष्यामकुटिलायवचकायनिन्दाकायच। न दातव्यन दातव्यंपदातव्यकदाचितम्‌॥ 


मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने से व्यक्ति का मणिपुर चक्र जाग्रत हो जाता है। उपासना से व्यक्ति 
को सभी पापौ से मुक्ति मिलती है उसे समस्त सांसारिक आधि-व्याधि से मुक्ति मिलती है। इसके उपरांत व्यक्तिं को 
चिरायु, आरोग्य, सुखी ओर संपन्न होनता प्राप्त होती है। व्यक्ति के साहस एव विरता मे वृद्धि होती है। व्यक्ति स्वर मं 
मिठास आती है उसके आकर्षण मे भी वृद्धि होती है। चन्द्रघण्टा को ज्ञान की देवी भी माना गया है। 


<= गुरुत्व ज्योतिष 10 अक्टूबर 2012 


चतुथं कूष्माण्डा 


नवरात्र के चतुर्थं दिन मां के कूष्माण्डा स्वरूप का पूजन करने का विधान है। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्माण्ड को 
उत्पन्न किया था इसीके कारण इनका नाम कूष्माण्डा देवी रखा गया 

शास्त्रोक्त उल्लेख टै, कि जब सृष्टि का अस्तित्व नही था, तो चारौ तरफ सिफ अंधकार हि था। उस समय 
कूष्माण्डा देवी ने अपने मंद सी हास्य से ब्रह्माड कि उत्पत्ति कि। कूष्माण्डा देवी सूरज के घेरे मे निवास करती है। 
इसतिये कूष्माण्डा देवी के अदर इतनी शक्ति है, जो सूरज कि गरमी को सहन कर सके। कूष्माण्डा देवी को जीवन कि 
शक्ति प्रदान करता माना गया हँ। 

कूष्माण्डा देवी का स्वरुप अपने वाहन सिंह पर सवार है, मां अष्ट भुजा वाली है। उनके मस्तक पर रत्र जडित 
मुकुट सुशोभित है, जिस्से उनका स्वरूप अत्यय उज्जवल प्रतित होता है। उनके हाथमे हाथों मे क्रमशः कमण्डल. 
माला, धनुष-बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र तथा गदा सुशोभित रहती हे। 


मतरः 

सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्तपब्राभ्यां कुष्माडा शुभदास्तुमे।। 
ध्यानः- 

वन्दे वांछित कामर्थचन्द्राघकृतशेखराम्‌। 

सिंहरूढाअष्टभरुजा कुष्माण्डायशस्वनीम्‌॥ 

भास्वर भानु निभभांअनाहत स्थिताचतुथं दुगा त्रिनेत्राम्‌। 

कमण्डलु चाप, बाण, पटमसुधाकलशचक्र गदा जपवटीधराम्‌ 
पटाम्बरपरिधानांकमनीयाकृदुहगस्यानानालकारभूषिताम्‌। 

मजीर हार केयूर किकिणरत्नकुण्डलमण्डिताम्‌। 

प्रफुल्ल वदनांनारू चिकुकाकात कपोलांतुंग कूचाम्‌। 
कोलांगीस्मेरमुखीक्षीणकटिनिम्ननाभिनितम्बनीम्‌॥ 

स्रोतः- 

दुगतिनाशिनी त्वहिदारिद्रादिविनाशिनीम्‌। जयंदाधनदाकूष्माण्डेप्रणमाम्यहम्‌॥ 
जगन्माता जगतकत्रीजगदाधारर्ूपणीम्‌। चराचरेश्चरीकूष्माण्डेप्रणमाम्यहम्‌॥ 
्रैलोक्यसुंदरीत्वंहिदुःख शोक निवारिणाम्‌। परमानंदमयीकूष्माण्डेप्रणमाम्यहम्‌॥ 


कवचः- 
हसरे मेशिरः पातुकूष्माण्डेभवनाशिनीम्‌। हसलकरीनेत्रथ,हसरौश्चललाटकम्‌॥ कौमारी पातुसर्वगात्रेवाराहीउत्तरेतथा। पूर्वे 
पातुवैष्णवी इन्द्राणी दक्निणेमम। दिग्दिधसर्वत्रैवकूबीजंसर्वदावतु॥ 


मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वाते व्यक्ति का अनाहत चक्र जाग्रत हो है। मां कूष्माण्डाका के पूजन 
से सभी प्रकार के रोग, शोक ओर क्लेश से मुक्ति मिलती है, उसे आयुष्य, यश, बल ओर बुद्धि प्रा होती है। 


<= गुरुत्व ज्योतिष 11 अक्टूबर 2012 


पचम स्कदमाता 


नवरात्र के पांचवे दिन मां के स्कदमाता स्वरूप का पूजन करने का विधान है।स्कदमाता कुमार अथात्‌ 
कार्तिकेय कि माता होने के कारण, उन्हे स्कन्दमाता के नाम से जाना जाता है। सिह ओर मयूर स्कदमाता के वाहन 
हे। देवी स्कदमाता कमल के आसन पर पद्मासन कि मुद्रा मे विराजमान रहती है, इसलिए उन्हे पद्मासन देवी के नाम से 
भी जाना जाता ह। स्कंदमाता का स्वरूप चार भुजा वाला हे। उनके दोनों हाथो मे कमतलदल बिए हए है, उनकी दाहिनी 
तरफ कि ऊपर वाली भुजा मँ ब्रह्मस्वरूप स्कन्द्र कुमार को अपनी गोद मेँ विये हए हैँ। ओर स्कदमाता के दाहिने तरफ 
कि नीये वाली भुजा वरमुद्रामं है। स्कदमाता यह स्वरुप परम कल्याणकारी मनागया हेँ। 


मतरः 

सिंहासानगता नितयं पद्मात्रितकरद्रया। शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी।। 
ध्यानः- 

वन्दे वांकिति कामर्थचन्द्राघकृतशेखराम्‌। सिंहारूढाचतुर्भुजास्कन्धमातायशस्वनीम्‌॥ 
धवलवर्णाविशुद्ध चक्रस्थितांपंचम दुगा त्रिनेत्राम। अभय पदमयुग्म करादक्षिण 
उरूपुत्रधरामभजेम्‌॥ पटाम्बरपरिधानाकृदुहलसयानानालकारभूषिताम्‌। मजीर हार केयूर 
किकिणिरत्रकुण्डलधारिणीम।। प्रभुल्लवदनापल्लवाधरांकात कपोलांपीन पयोधराम्‌। 
कमनीयालावण्याजासूत्रिवलीनितम्बनीम्‌॥ 


स्तोतः- 

नमामि स्कन्धमातास्कन्धधारिणीम्‌। समग्रतत्वसागरमपारपारगहराम्‌॥ 
शिप्रभासमुल्वलांस्फुरच्छशागशेखराम्‌। ललाटरत्नभास्कराजगतप्रदीसभास्कराम्‌॥ 
महेन्द्रकश्यपार्चितांसनत्कुमारसस्तुताम्‌। सुरासेरेन्द्रवन्दितांयथार्थनिम॑लादभरताम्‌॥ 
मुमुद्षुभिर्विचिन्िर्ताविशेषतत्वमूचिताम्‌। नानालंकारभूषि्तांकृगेन्द्रवाहनाग्रताम्‌। | 
सुशुद्धतत्वातोषणांत्रिवेदमारभषणाम्‌। सुधार्मिककौपकारिणीसुरेन्द्रवैरिघातिनीम्‌॥ 
शुभापुष्पमातिनीसुवर्णकल्पशाखिनीम्‌। तमोअन्कारयामिनीशिवस्वभावकामिनीम्‌॥ 
सहस््रसूर्यराजिकाधनज्जयोग्रकारिकाम्‌। सुशुद्धकाल कन्दलांसुभृडकृन्दमज्जुलाम्‌॥ 
प्रजायिनीप्रजावती नमामिमातरसतीम्‌। स्वकमधारणेगतिंहरिप्रयच्छपार्वतीम्‌॥ 
इनन्तशक्तिकान्तिदायशोथमुक्तिदाम्‌। पुनःपुनजगदितांनमाम्यहसुरार्चिताम॥ 
जयेश्चरित्रिलाचनेप्रसीददेवि पाहिमाम्‌॥ 


कवचः- 

ए बीजार्विंकादेवी पदयुग्मधरापरा हृदयंपातुसा देवी कातिकययुता॥ श्रीह हं ए देवी पूर्वस्यांपातुसर्वदा। सवाग मँ सदा 

पातुस्कन्धमातापुत्रप्रदा॥ वाणवाणामृतेदं फट्‌ बीज समन्विता। उत्तरस्यातथाग्नेचवारुणेनेत्रतेअवतु॥ इन्द्राणी भैरवी 

चैवासितागीचसंहारिणी। सर्वदापातुमां देवी चान्यान्यासुहि दिक्षवै॥ 

मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वाते व्यक्ति का विशुद्ध चक्र जाग्रत होता है| व्यक्ति कि समस्त 
इच्छाओं की पूर्तिं होती है एवं जीवन मे परम सुख एवं शांति प्राप्न होती है। 


<= गुरुत्व ज्योतिष 12 अक्टूबर 2012 


षष्ठम्‌ कात्यायनी 


@ चिंतन जोशी 


नवरात्र के छठे दिन मां के कात्यायनी स्वरुप का पूजन करने का विधान है। महर्षिं कात्यायन कि पुत्री होने के 
कारण उन्है कात्यायनी के नामसे जाना जाता है। कात्यायनी माता का जन्म आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को हुवा था, जन्म 
के पश्चयाता मां कात्यायनी ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक तीन दिन तक कात्यायन ऋषि कि पूजा ग्रहण 
किथी एवं विजया दशमी को महिषासुर का वध किया था। 

देवी कात्यायनी का वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है, इस कारण देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यत ही भव्य 
एवं दिव्य प्रतित होता हैं। कात्यायनी कि चार भुजाए है। उनेके दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्राम हे, तथा 
नीचे वाला वरमुद्रामे, बाई तरफ के ऊपर वाते हाथ मँ कमल पुष्प सुशोभित है, नीचे वाले हाथमे तलवार सुशोभित रहती 
हे। कात्यायनी देवी अपने वाहन सिह विराजन होती है। 


मत्र 

चद्रहासोज्जवलकरा शाइलवरवाहना। कात्यायनी शुभं ददयद्ेवी दानवघातिनी || 
ध्यानः- 

वन्दे वांक्िति मनोरथार्थचन्द्रर्घकृतशेखराम्‌। सिहारूढचतुभुजाकात्यायनी यशस्वनीम्‌॥ 
स्व्णव्णाीजआलाचक्रस्थितांषष्ठम्दुगौ त्रिनेत्राम। वराभीतंकरांषगपदधरांकात्यायनसुतांभजामि॥ 
पटाम्बरपरिधानास्मेरमुखीनानालकारभूषिताम्‌। मजीर हार केयुरकिकिणिरत्रकुण्डलमण्डिताम्‌।| 
प्रसन्नवदनापज्जवाधराकातकपोलातुगकुचाम्‌। कमनीयालावण्यात्रिवलीविभूषितनिम्न नाभिम्‌॥ 
स्तोत्रः- 

कचनाभां कराभयपदमधरामुकुटोज्वला। स्मेरमुखीशिवप्रीकात्यायनसुतेनमोअस्तुते॥ 
पटाम्बरपरिधानानानालकारभूषिता। सिहास्थितांपदमहस्तांकात्यायनसुतेनमोअस्तुते॥ 
परमददमयीदेवि परब्रह्म परमात्मा। परमशक्ति,परमभक्तिकात्यायनसुतेनमोअस्तुते॥ 
विश्चकर्ती.विश्चभर्ती,विश्चहर्ती,विश्चप्रीता। विश्वाचितां,विश्चातीताकात्यायनसुतेनमोअस्तुते॥ 
कां बीजा, कां जपानदकां बीज जप तोषिते। कां कां बीज जपदासक्ताकां कां सन्तुता॥ 
काकारहषिणीकां धनदाधनमासना। कां बीज जपकारिणीकां बीज तप मानसा॥ 

कां कारिणी कां मूत्रपूजिताकां बीज धारिणी। कां कीं कूकै कःठःछःस्वाहारूपणी॥ 


कवचः 
कात्यायनौमुख पातुकां कां स्वाहास्वरुूपणी। ललाटेविजया पातुपातुमालिनी नित्य संदरी॥ कल्याणी हृदयपातुजया 
भगमालिनी ॥ 


मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वात्रे व्यक्ति का आजा चक्र जाग्रत होतादहै। देवी कात्यायनी के 
पूजन से रोग, शोक, भय से मुक्ति मिलती है। कात्यायनी देवी को वैदिक युग मे ये ऋषि-मुनियों को कष्ट देने वाते रक्ष 
दानव, पापी जीव को अपने तेज से ही नष्ट कर देने वाली माना गया हैँ। 


< गुरुत्व ज्योतिष 13 अक्टूबर 2012 


सप्तम कालराति 


@ चिंतन जोशी 


नवरात्र के सातवे दिन मां के कालरात्रि स्वरूप का पूजन करने का विधान है। कालरात्रि देवी के शरीर का रग 
घने अंधकार कि तरह एकदम काला है, सिर के बाल फैलाकर रखने वाली है। 

कालरात्रि का स्वरुप तीन नेत्र वाला एवं गले मे चमकने वाली माला धारण करने वाली है। कालरात्रि कि आखों 
से अग्नि की वर्षी होती है एवं नासिका के श्वास मे अग्नि की भरयकर ज्वालाए निकलती रहती है। कालरात्रि के ऊपर उठे 
हए दाहिने हाथ के वरमुद्रासे सभी मनुष्यो को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभयमुद्रामे हे। 
एक हाथ से शत्रुओं की गर्दन पकडे हए है, दूसरे हाथ म खड्ग-तलवार शस््र से शत्रु का नाश करने वाली कालरात्रि 
विकट रूप मे अपने वाहन गदभ्र(गधे) विराजमान है। 


मतरः 
एक वेधी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता। लम्बोष्ठी कणिकाकणी तैलाभ्रयक्तशरीरिणी।। 
वामपदोल्लसल्बोहलताकण्टक भूषणा। वर्धनमूर्धथ्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयकरी।| 


ध्यानः- 

करालवदनां घोरामुक्तकेर्शीचतुर्भुताम्‌। कालरारत्रिंकरालिंकादिव्यांविदयुत्मालाविभूषिताम्‌॥ 
दिव्य लौहवज्रखडग वामाघोर्ध्वकराम्बुजाम्‌। अभयंवरदाचैवदक्षिणोध्वाघःपाणिकाम्‌॥ 
महामेघप्रभांश्यामांतथा चैपगर्दभारूढां। घोरदंष्टाकारालास्यांपीनोन्नतपयोधराम्‌॥ 

सुख प्रसन्न वदनास्मेरानसरोरूहाम्‌। एवं संचियन्तयेत्कालरात्रिंसर्वकामसमृद्धिधदाम्‌॥ 


स्तोत्रः- 

ही कालरात्रि श्रीकराली चक्लीकल्याणी कलावती 
कालमाताकलिदर्पध्नीकमदींशकृपन्िता॥ 

कामबीजजपान्दाकमबीजस्वरूपिणी। कुमतिघनीकुलीनातिनशिनीकुल कामिनी।॥ 
क्लीहीं श्रीमत्रवर्णेनकालकण्टकघातिनी। कृपामयीकृपाधाराकृपापाराकृपागमा॥ 


कवचः- 
ॐ क्लीम हदयंपातुपादौश्रीकालरात्रि। ललाटेसततंपातुदुष्टग्रहनिवारिणी॥ रसनांपातुकौमारी भैरवी चक्षुणोर्मम 
हौपृष्महेशानीकर्णोशंकरभामिनी। वजितानितुस्थानाभियानिचकवचेनहि। तानिस्वाणिमे देवी सततंपातुस्तम्भिनी।॥ 


मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वाले व्यक्ति का भानु चक्र जाग्रत होताहै। कालरात्रि के पूजन से 
अग्नि भय, आकाश भय, भूत पिशाच इत्यादी शक्तियां कालरात्रि देवी के स्मरण मात्रसे ही भाग जाते दहै, कालरात्रि का 
स्वरूप देखने मँ अत्यंत भयानक होते हवे भी सदैव शुभ फल देने वाला होता है, इस लिये कालरात्रि को शुभंकरी के 
नामसे भी जाना जाता है। कालरात्रि शत्रु एवं दुष्टौ का संहार करने वाली देवी है। 


<= गुरुत्व ज्योतिष 14 अक्टूबर 2012 


अष्टम महागौरी 
.@5 चितन जोशी 


नवरात्र के आव्वे दिन मां के महागौरी स्वरूप का पूजन करने का विधान है। महागौरी स्वरूप उज्जवल, कोमल, 
श्ेतवणौ तथा शेत वस्रधारी है। महागौरी मस्तक पर चन्द्र का मुकुट धारण किये हए है। कान्तिमणि के समान कान्ति 
वाली देवी जो अपनी चारों भुजाओं मे क्रमशः शंख, चक्र, धनुष ओर बाण धारण किए हए है, उनके कानां मे रत्र 
जडितकुण्डल इज्जिलमिलाते रहते हे। महागौरीवृषभ के पीठ पर विराजमान हें। महागौरी गायन एवं संगीत से प्रसन्न होने 
वाली 'महागौरी' माना जाता है। 


मत्र 

श्वेते वृषे समरुढा श्चेताम्बराधरा शुचिः। महागौरी शुभं टयद्यान्महादेवप्रमोददा।। 
ध्यानः- 

वन्दे वाक्िति कामार्थचन्द्रार्घकृतशेखराम्‌। 
सिहारूढाचतुर्ुजामहागौरीयशस्वीनीम्‌॥ 
पुणेन्दुनिभांगौरी सोमवक्रस्थितांअष्टम दुग त्रिनेत्रम। 
वराभीतिकरात्रिशूल ठमरूधरामहागौरीभजेम्‌॥ 
पटाम्बरपरिधानामृदुहास्यानानालकारभूषिताम्‌। 

मजीर, कार, केयूर, किंकिणिरत्र कुण्डल मण्डिताम्‌ 
प्रफुल्ल वदनांपल्लवाधरांकात कपोलाचैवोक्यमोहनीम्‌। 
कमनीयालावण्यामृणालाचदन गन्ध लिसताम्‌॥ 

स्तोत्रः- 

स्वसंकट हृत्रीत्वहिधन टेश्वर्यं प्रदायनीम्‌। 
जलानदाचतुर्वेदमयी,महागौरीप्रणमाम्यहम्‌॥ 

सुख शांति दात्री, धन धान्य प्रदायनीम्‌। 
उमरूवाघप्रिया अघा महागौरीप्रणमाम्यहम्‌॥ 
त्रैलोक्यमगलात्वहितापत्रयप्रणमाम्यहम्‌। 
वरदायैतन्यमयीमहागौरीप्रणमाम्यहम्‌॥ 


कवचः- 
ओंकारः पातुशीर्षोमां, ही बीजमां हृदयो। क्लीबीजंसदापातुनभोगृहोचपादयो॥ ललाट कर्णौ रू, बीजंपात महागौरीमां नेत्र प्राणौ । 
कपोल चिबुकोफट्‌ पातुस्वाहा मां सवैवटनो॥ 


मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वाले व्यक्ति का सोमचक्र जाग्रत होता टहै। महागौरी के पूजन से व्यक्ति 
के समस्त पाप धुल जाते हं। महागौरी के पूजन करने वाले साधन के विये मां अन्नपू्णौ के समान, धन, वैभव ओर 
सुख-शाति प्रदान करने वाली एवं संकट से मुक्ते दिलाने वाली देवी महागौरी है। 


| <= गुरुत्व ज्योतिष 15 अक्टूबर 2012 


नवम्‌ सिद्धिदात्री 


@ चिंतन जोशी 


नवरात्र के नौवे दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन करने का विधान है। 
देवी सिदिदात्री का स्वरूप कमल आसन पर विराजित, चार भुजा वाला, दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ मे चक्र, ऊपर 
वाले हाथ मे गदा, बाड तरफ से नीये वाते हाथ मे शख ओर ऊपर वाते हाथ म कमल पुष्प सुशोभित रहते है। 


मंत्र : सिद्धगंधर्वयक्षायैरसुरैररमरैरपि। सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी 


ध्यानः- 

वन्दे वांकितमनरोरार्थचन्द्राघधकृतशेखराम्‌। 
कमलस्थिताचतुरभुजासिद्धि यशस्वनीम्‌॥ 
स्वणावणानिर्वाणचक्रस्थितानवम्‌ दुर्गा त्रिनेत्राम। 
शख, चक्र, गदा पदमथरा सिद्धिदात्रीभजेम्‌॥ 
पटाम्बरपरिधानासुहास्यानानालकारभूषिताम्‌। 
मजीर, हार केयूर, किकिणिरत्रकुण्डलमण्डिताम्‌॥ 
प्रफुल्ल वदनापल्लवाधराकात कपोलापीनपयोधराम्‌। 
कमनीयालावण्याक्षीणकटिनिम्ननाभिनितम्बनीम्‌॥ 


स्तोत्रः- 

कचनाभा शंखचक्रगदामधरामुकुटोज्वलां। स्मेरमुखीशिवपत्रीसिद्धिदात्रीनमोअस्तुते॥ 
पटाम्बरपरिधानांनानालकारभूषितां। नलिनस्थितांपलिनाक्षीसिद्धिदात्रीनमोअस्तुते॥ 
परमानदमयीदेवि परब्रह्म परमात्मा। परमशक्तिपरमभक्तिसिद्दिदात्रीनमोअस्तुते॥ 
विश्चकतीविश्वभर्तीविश्वहतीविश्चप्रीता। विश्चर्चिंताविश्चतीतासिदिदात्रीनमोअस्तुते॥ 
भुक्तिमुक्तिकारणीभक्तकष्टनिवारिणी। भवसागर तारिणी सिदिदाव्रीनमोअस्तुते।। 
धमौथकामप्रदायिनीमहामोह विनाशिनी। मोक्षदायिनीसिद्धिदात्रीसिद्विदात्रीनमोअस्तुते॥ 


कवचः- 
ओकारः पातुशीर्षोमां, ए बीजमां हृदयो। हीं बीजंसदापातुनभोगृहोचपादयो॥ ललाट कर्णोश्रीबीजपातुक्लीबीजमां नेत्र घ्राणो। 
कपोल चिबुकोहसौःपातुजगत्प्रसूत्यैमां सर्वं वटनो॥ 


मत्र-ध्यान-कवच- का विधि-विधान से पूजन करने वाले व्यक्ति का निर्वाण चक्र जाग्रत होतादहै। सिद्धिदात्री के पूजन से 
व्यक्ति कि समस्त कामनाओं कि पूर्तिं होकर उसे ऋद्धि, सिद्धि कि प्राप्ति होती टै। पूजन से यश, बल ओर धन कि प्राति 
कार्यो मे चले आ रहे बाधा-विध्न समाप्त हो जाते है। व्यक्तिं को यश, बल ओर धन कि प्रापि होकर स्से माकि कृपा से 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष कि भी प्राति स्वतः हो जाती है। 


गुरूत्व ज्योतिष 16 अक्टूबर 2012 


शारटीय नवरात्र व्रत से सुख-समृदि दायक हैँ 


नवरात्र को शक्ति की उपासना का महापर्व माना गया जो व्यक्ति दुगौसप्तशतीके मूल संस्कृत मै पाठ करने में 
हे। मार्कण्डेयपुराण के अनुशार देवी माहात्म्य मे स्वयं मां असमथ होतो उस व्यक्ति को सप्तक्नौकी दुर्गा को पठने से 


जगदम्बा का वचन है| लाभ प्राप्त होता है। क्योकि सात श्नोकों वाले इस स्तोत्रमें 

शरत्काते महापूजा क्रियतेया ववार्णिकी। श्रीदुगासप्तशती का सार समाया हुवा हे। 

तस्याममेतन्माहातस्यश्रुत्वाभक्तिसमत्वितः॥ जो व्यक्ति सपतक्नोकी दुगा का भीन कर सके वह केवल 
नर्वाण मंत्र का अधिकाधिक जप करे। 


सर्वानाधाविनिर्ग्ु्तोधनश्ान्यद्युतान्वितः / | 
मदुष्योमत्प्रसादेनक्रविप्यकतिन सशयः ॥ देवी के पूजन के समय इस मंत्र का जप करे। 


अर्थतः शरद ऋतु के नवरात्रमें 
जब मेरी वाषिक महापूजा होती 
है, उस काल मे जो मनुष्य मेरे 
माहात्म्य (दुर्गासप्तशती) को 
भक्तिपूवकसुनेगा, वह मनुष्य मेरे 
प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त 
होकर धन-धान्य एवं पुत्र से 
सम्पन्न हो जायेगा 

नवरात्र मँ दुर्गासप्तशती 
को पठने या सुनने से देवी 
अत्यन्त प्रसन्न होती है एसा 
शास्त्रोक्त वचन है| सप्तशती का 
पाठ उसकी मूल भाषा संस्कृत में 
करने पर ही पूण प्रभावी होता टै। 

व्यक्ति को 
श्रीदुगौसप्तशती को भगवती दुगौ 
का ही स्वरूप समञ्ञना चाहिए 


जयन्ती मड़गलाक्ाली भद्रकाली 
कपानिनी। 

दुर्गां क्रमा शिका शाक्री स्वाहा 
स्वधानम)ऽस्दुते॥ 


देवी से प्रार्थना करे- 


विधैदहिदेवि कन्याणविधैहिपरमा - 
श्रियम्‌/रपदेहिजय्देहियखशेदेहिदि 
एोजदि॥ 

अथौतः हे देवि! आप मेरा 
कल्याण करो। मुञ्खे श्रेष्ठ सम्पत्ति 
प्रदान करो। मुञ्चे रूप दो, जय दो, 
यश दो ओर मेरे कामक्रोध 
इत्यादि शत्रुओं का नाश करो। 


विद्रानो के मतानुशार सम्पूर्ण 


पाठ करने से पूर्व श्रीदुर्गासप्तशती कि पुस्तक का इस मंत्र से नवरात्रव्रत का पालन करने मँ जो लोगं असमर्थं हो वह 
पंयोपचारपूजन कर - नवरात्र के सात रात्री,पांच रात्री, दो रात्री ओर एक रात्री 
नमोदव्येमहदन्येखिवायल्ततनमः, का व्रत करके भी विशेष लाभ प्रास्त कर सकते है। नवरात्र 
म नवदुर्गा की उपासना करने सै नवग्रह का प्रकोप स्वतः 


नमः प्रकृत्येशद्रायेनियताः प्रणताः स्मताम्‌ ६ 
शात हो जाताहै। 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 17 अक्टूबर 2012 


नवरात्र व्रत की सरल विधि? 


.@ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


नव दिनो तक चलने वाते इस पव पर हम व्रत रखकर मां के नौ अलग-अलग रूप की पूजा की जाती है। इस दौरान घर में 
किया जाने वाला विधिवत हवन भी स्वास्थ्य के विए अत्यंत लाभप्रद है। हवन से आत्मिक शाति ओर वातावरण कि शुद्धिके 
अलावा घर नकारात्मक शक्तियो का नाश दहो कर सकारात्मक शक्तियो का प्रवेश होताटै। 
नवरात्र व्रत 
नवरात्र मे नव रात्र से लेकर सात रात्रीपाच रत्री, दों रात्री ओर एक रात्री व्रत करने का भरी विधान है। 
नवरात्र ब्रत के धार्मिक महत्व के अलावा वैलानिक महत्व है, जो स्वास्थ्यकी दृष्टिसे काफी बाभदायक होता है। व्रत करने से 
शरीर मे चुस्ती-फुर्ती बनी रहती है। रोजाना कार्य करने वाले पाचन तंत्र को भी व्रत के दिन आराम मिलता है। बच्चे, बुजुर्ग, 
बीमार, गरभवती महिला को नवरात्र व्रत का नहीं रखना चाहिए 
नवरात्र व्रत से संबंधित उपयोगी सुञ्ाव 
° व्रत के दौरान अधिक समय मौन धारण करे 
° व्रत के शुरुआत म भूख काफी लगती है। एेसे मे नीबू पानी पिया जा सकता है। इससे भूख को नियंत्रित रखने मे मदद 
मिलेगी 


* जटा तक सभ्रव हो तिर्जला उपवास न रखे। इससे शरीर मे पानी कि कमी हो जाती है ओर अपशिष्ट पदार्थं शरीर के बाहर 
नहीं आ पाते। इससे पेट मे जलन, कल्ज, सक्रमण, पेशाब मे जलन जैसी कई समस्याए पैदा हो सकती हे। 


° एक साथ खूब सारा पानी पीने के बजाए दिन में कई बार नीबू पानी पिए। 
° ज्यादातर लोगो को उपवास मे अक्सर कल्ज की शिकायत हो जाती हे। इसविए व्रत शुरू करने के पहले त्रिफला, आंवला, 
पालक का सूप या करेले के रस इत्यादि पदार्थो का सेवन करे। इससे पेट साफ रहता है। 
* व्रत के दौरान चाय, काफी का सेवन काफी बढ जाता दहै। इस पर नियंत्रण रखें | 
व्रत के दौरान कौनसे खाय पदार्थ ग्रहण करर? 
° व्रत मे अन्न का सेवन वर्जित है। जिस कारण शरीर मे ऊजा की कमी हो जाती टै। 
* अनाज कि जगह फलौ व सव्यो का सेवन किया जा सकता है। इससे शरीर को जरुरी ऊजा मितती है। 


° सुबह के समय आलू को फ़्राईं करके खाया जा सकता है। आल्‌ मे कार्बोहइद्ेट प्रचुर मात्रा मं होता हे। इस लिए आन्‌ 
खाने से शरीर को ताकत मिलती है। 


° सुबह एक गिलास दुध पिले । दोपहर के समय फल या जूस लं । शाम को चाय पी सकते है । 
कई लोग व्रत मे एक बार ही भोजन करते है। एेसे मे एक निशित अंतराल पर फल खा सकते है। रात के खाने मे सिघाडे 
के आटे से बने पकवान खा सकते है। 


€. 4 
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देवी कृपा से मनोवांच्छ्ित कार्यो सिद्धि 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


देवी भागवत के आवे स्कध मे देवी उपासना का विस्तार से वणन है| देवी का पूजन-अर्चन-उपासना-साधना इत्यादि के 
पश्चयात दान देने पर मनुष्य के लिये लोक ओौर परलोक दोनों सुख देने वाले होते है। 


° प्रतिपदा तिथि के दिन देवी का षोडशेपचार से पूजन करके नैवेद्य के स्पमेदटेवी को गाय का घृत (घी) अपण करना 
चाहिए। मां को चरणौ चढाये गये घृत को ब्राम्हणौँ मे बांटने से रोगोँ से मुक्ति मिलती हे। 

° दितीया तिथि के दिन देवी को चीनीका भोग लगाकर दान करना चाहिए। चीनी का भोग लागाने से व्यक्ति दीर्घजीवी 
होताटे। 

° तृतीया तिथि के दिनदेवीको दूधकाभोग लगाकर दान करना चाहिए। दूध का भोग लागाने से व्यक्तिं को दुखोसे 
मुक्ति मिलती है। 

° चतुर्थी तिथि के दिन देवी को मालपुओ भोग लगाकर दान करना चाहिए। मालपुए का भोग लागाने से व्यक्ति कि 
विपत्ति का नाश होता है। 

° पचमी तिथि के दिन देवी को केले काभोग लगाकर दान करना चाहिए। केले का भोग लागाने से व्यक्ति कि बुद्धि, 
विवेक का विकास होता हे। व्यक्ति के परिवारीकसुख समृद्धि मे वृद्धि होती है। 

° षष्टी तिथि के दिन देवी को मधु (शहद, महू, मध) का भोग लगाकर दान करना चादिए। मधु का भोग लागाने से 
व्यक्ति को सुंदर स्वरूप कि प्राति होती है। 

° सप्तमी तिथि के दिन देवी को गुड का भोग लगाकर दान करना चादहिए। गुड का भोग लागाने से व्यक्ति के समस्त 
शोक टूर होते हे। 

° अष्टमी तिथि के दिन देवी को श्रीफल (नारियल) काभोग लगाकर दान करना चाहिए गुड काभोग लागाने से 
व्यक्ति के संताप दूर होते है। 

° नवमी तिथि के दिनदेवीको धानकेलावे काभोग लगाकर दान करना चाहिए धानकेलावे काभोग लागाने से 
व्यक्ति के लोक ओर परलोक का सुख प्रा होता है। 


भाग्य लक्ष्मी दिव्बी 


@ | युख-शान्ति-समृदि की प्राति के विये भाग्य लक्ष्मी दिव्बी :- जिस्से धन प्रि, विवाह योग, 

& ` व्यापार वृद्धि, वशीकरण, कोट कचेरी के कार्य, भूतप्रेत बाधा, मारण, सम्मोहन, तान्त्रिक 

वाधा, शत्रु भय, चोर भय जेसी अनेक परेशानियो से रक्षा होति है ओर घरमे सुख समृद्धि 

कि प्रापि होति है, भाग्य लक्ष्मी दिव्बी मे लघु श्री फ़ल, हस्तजोड़ी (हाथा जोडी), सियार 

' सिन्गी, बिल्लि नाल, शख, काली-सपफेद-लाल गुंजा, इन्द्र॒ जाल, माय जाल, पाताल तुमडी 
जेसी अनेक दुर्लभ सामग्री होती है। 


मूल्यः- 85. 910 से 18. 8200 तक उप्लब्द 


कार्यालय संपर्क : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785 
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सरत विधि-विधान से शारदीय नवरात्र व्रत उपासना 


@ चिंतन जोशी 


आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, मंगलवार, 16 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र आरभ हो रहे हे। नवरात्र मै मां दुर्गा देवी का आह्वान, 
स्थापना व पूजन का समय प्रातःकाल होता है। इसीलिए दिस्वभाव कन्या लग्न मे घट स्थापना का समय से सबधित जानकारी 
इस अक मे उपलब्ध है। चर लग्न के चौघडिए अथवा अभिजित [~ 
काल मे भी घट स्थापना की जा सकती है। शारटीय नवरात्र देवी गणे ॥ लध्मी यत्र 
उपासना के लिए अधिक अति उत्तम माना गया है। 

जो भक्त नवरात्र के दौरान देवि का शास्त्रोक्त विधि- 
विधान से पूजन करना चाह, उन्है नवरात्र के एक दिन पूर्वं सभी 
पूजन सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिये। 

जिस स्थान पर मां भगवती को स्थापित करना हो वहां 
मंडप बनाने के विये उस स्थान को समतल बनाले, उस स्थान 
या भूमिको मिट्टी या गाय के गोबर से लीपकर भूमि का 
शुद्धिकरण कर ले। 

विद्वानो के मत अनुशार प्रतिमा स्थापित करने हेतु मंडप || प्राणःप्रतिष्ठित गणेश लक्ष्मी यत्र को अपने घर -दुकान- 
नौ हाथ लंबा ओर सात ह्यथ चौडा बनाने का शास्त्रोक्त विधान है। | ओफिस-फक्टरी मे पूजन स्थान, गल्ला या अलमारी 
मंडप बनाकर उसे विभिन्न शृंगार सामग्री से सुसज्जित कर। | म स्थापित करने व्यापार म॑ विशेष लाभ प्राप् होता 
मां भगवती की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मंडप के मध्यमम | ह। य॑त्र के प्रभाव से भाग्य मे उन्नति, मान-प्रतिष्ठ 
चार हाथ लंबी ओर एक हाथ ऊची वेदी बनालर। उस वेदी पर रेशमी || एवं व्यापर मं वृद्धि होती है एवं आर्थिक स्थिमं सुधार 


लाल वस्र विदछाले। होता है। गणेश लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से 
देवी प्रतिमा हतु मां भगवती की प्रतिमा चार भुजा वाली एवं सिंह || भगवान गणेश ओर देवी लक्ष्मी का संयुक्त आशी्वौद 
पर सवारी किये हुए हो वैसी ही प्रतिमा स्थापित करना उत्तम होता || प्रास होता हे। 05.550 से १5.8200 तक 


हे। इस के पीके का आध्यात्मिक सिद्धातदहोतादहै की भक्त की 
चारो दिशाओं से सुरक्षा हो सके ओर उसे समस्त प्रकार के सुख-समृद्धि व शाति प्राप्त हो। 

कलश स्थापीत करने हेतु मत्र उच्चारण करते हए तीर्थ स्थलं के जल का आह्वान कर कलश की स्थापना करनी 
चाहिये।हवन वेदी त्रिकोण बनाए ओर उसपर जुरे उगाए। पूजन सामग्रीः चंदन, अगरू, कपूर, कमल, अशोक, सुगंधित पुष्प। 
नवरात्र व्रतः 
नवरात्र का व्रत सभी वर्ग के भक्तो के विए उत्तम होता है। यदि कोई भक्त नौ दिन तक व्रतनरख स्के तो दो-रात्री के व्रत अवश्य 
करने चाहिये अर्थात पहला ओर अंतिम नवरात्र का व्रत करना उपयुक्त होता है। 
सरल पूजन विधिः सर्वप्रथम भक्त श्री गणेशजी का आह्वान करने के बाद अपनी कुलदेवी का पूजन करना चाहिये। उसके बाद माता 
भगवती का पूजन अपने कुल की परपरा के अनुसार करना चाहिये। 
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आशिन नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त, 


अक्टूबर 2012 


विधि-विधान (16-अक्टूबर-2012) 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अथात नवरात्री का पहला 
दिन। इसी दिन से ही आश्िनी नवरात्र का प्रारभ होता 
हे। जो अश्विन शुक्ल नवमी को समापन होते है, इन नौ 
दिनों देवि दुर्गा की विशेष आराधना करने का विधान 
हमारे शस्त्रो मे बताया गया है। परतु इस वषं 2012 
तृतिया तिथी का क्षय होने के कारण नवरात्र नौ दिन की 
जगह आठ दिनो के होगे। 

पारपरिक पदति के अनुशास नवरात्रि के पहले 
दिन घट अथात कलश की स्थापना करने का विधान है। 
इस कलश मेँ ज्वारे(अथौत जौ ओर गहू ) बोया जाता है। 
घट स्थापनकी शास्रोक्त विधि इस प्रकार है। 
घट स्थापना आशिन प्रतिपदा के दिन कि जाती 
है। 

घट स्थापना हेतु चित्रा नक्षत्र को 
वर्जित माना गया है। (चित्रा नक्षत्र 
16-अक्टूबर-2012 को प्रातः 
06:45:28 बजे तक रहेगा।) घट 
स्थापना मँ चित्रा नक्षत्र को निषेध 
माना गया है। अतः घट स्थापना 
इससे पश्चयात करना शुभ होता है। 

घट स्थापना हेतु सबसे 2 
अभिजित मुहूर्तं माना गया है। जो 16- 
अक्टूबर-2012 को सुबह 11:30 से दोपहर 12:42 
बजे के बीच है| 

विद्रनो के मत से इस वषं शुक्ल प्रतिपदा से शुरू 
होने वाते शारदीय नवरात्र मे सूर्योदयी नक्षत्र चित्रा रहेगा 
जो प्रातः 06:45:28 बजे समास हो जायेगा ओर उसके 
पश्चयात विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा नक्षत्र को पूजन 


(¬ (3{3(0 


^; 


(> (00300 
९.१९ 


हेतु उत्तम माना जाता है। हेै। इस लिये सूर्योदय के 
पश्चयात 06:45:28 बजे के बाद से ही कलश (घट) की 
स्थापना करना शुभदायक रहेगा। 

इस वर्षं ॒प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:17:56 बजे 
तक रहने के कारण धट स्थापना इस समय से पूर्व 
करना उत्तम रहेगा। लेकिन शास्त्रोक्त विधान से प्रतिपदा 
तिथि सोमवार 15 अक्टूबर-2012 को संध्या 17:32:20 
से प्रारभ होकर मंगलवार 16-अक्टूबर-2012 को दोपहर 
02:17:56 बजे तक रहने से प्रतिपदा तिथि सूर्योदय 
कालिन तिथि होने से संपूर्ण दिन प्रतिपदा माना जायेगा। 
घट स्थापना के शुभ मुहूर्तं सुबह 9.30 
से 11 बजे, सुबह 11.30 से दोपहर 12.42 
तक अभिजित मुहृत, सुबह 10.59 बजे 
से दोपहर 1.05 बजे तक वृण्यिक्र 
लग्न मुहूर्त, दोपहर 2.52 से शाम 
4.23 तक कुंभ लग्न मुहूर्तं ओर 
7.28 बजे से रात्रि 9.24 तक वृषभ 
लग्न मुहूत रहेगा। कुक जानकार 
विद्रानो का मत है की नवरात्र स्वयं 
अपने आप मेँ स्वयं सिद्ध मुहूत होने के 
कारण इस तिथि मे व्याप समस्त दोष 
स्वतः नष्ट हयो जाते है इस लिए घट स्थापना प्रतिपदा के 
दिन किसी भी समय कर सकते है। 

यदि एेसे योग बन रहे हो, तौ घट स्थापना 
दोपहर में अभिजित मुहूर्त या अन्य शुभ्र मुहूर्त मेँ करना 
उत्तम रहता है। 
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कलश स्थापना हेतु अन्य शुभ मुहूर्त 
° लाभ मुहूर्तं सुबह १०:३0 से 12 बजे तक 
° अमृत मुहूर्त दिन 12.00 से 01.30 बजे तक 
° शुभ मुहूर्तं सुबह 03.00 से 04.30 बजे तक 
° अभिजित मुहूर्तं सुबह 11.30 से दोपहर 12.42 बजे तक 
° दृष्विक लग्न सुबह 10.59 बजे से दोपहर 1.05 बजेतक 
° कुभ लग्न दोपहर 2.52 से शाम 4.23 बजे तक 
° वृषभ लग्न 7.28 बजे से रात्रि 9.24 बजे तक 
के मुहूर्त घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त रहैगे। 

घट स्थापना हेतु सर्वप्रथम स्नान इत्यादि के 
पश्चयात गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना 
चाहिए। घट स्थापना हेतु शुद मिट्टी से वेदी का निमौण 
करना चाहिए, फिर उसमे जौ ओर गहू बोएं तथा उस पर 
अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी, ताबे, चादौ या सोने का 
कलश स्थापित करना चादिए। 

यदि पूण विधि-विधान से घट स्थापना करना हो 
तो पंचांग पूजन (अर्थात गणेश-अबिका, वरुण, 
षोडशमातृका, सप्तघृतमातृका, नवग्रह आदि देवौ का 
पूजन) तथा पुण्याहवाचन (म्रौच्चार) विद्वान ब्राह्मण द्वारा 
कराएं अथवा अमर्थता हो, तो स्वयं करे। 

पश्चयात देवी की मूति स्थापित करे तथा देवी 
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प्रतिमाका षोडशोपचारपूर्दक पूजन करे। इसके बाद 
श्रीदुगौसप्तशती का संपुट अथवा साधारण पाठ करना 
चादहिए। पाठ की पूणणीहूति के दिन दशांश हवन अथवा 
दशांश पाठ करना चादिए। 

घट स्थापना के साथ टीपक की स्थापना भी की 
जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं तथा उसका 
गध, चावल, व पुष्प से पूजन करना चाहिए। 
पूजन के समय इस मत्र का जप कर- 

भरी तीव ब्रह्मरुपस्त्व द्यन्धकारनिकारक) 
डमा मया कृता ए्रजा गृह्स्तेजः प्रकर्धय।// 


नोटः उपरोक्त वर्णित मुहूत को सूर्योदय कालिन तिथि या 
समय का निरधारण नड दिल्ली के अक्षांश रेखांश के अनुशार 
आधुनिक पद्धति से किया गया हे। इस विषय मेँ विभिन्न मत 
एवं सूर्योदय जात करने का तरीका भिन्न होने के कारण 
सूर्योदय समय का निरधारण भिन्न हो सकता है। सूर्योदय 
समय का निरधारण स्थानिय सूर्योदय के अनुशार हि करना 
उचित होगा। 

इस विए किसी भी मुहूत का चयन करने से पूर्वं किसी 
विद्वान व जानकार से इस विषय मे सलाह विमशं करना 
उचित रहेगा। 


ट्गौ बीसा यत्र 
शास्त्रोक्त मत के अनुशार दुगा बीसा यंत्र दुभभरीग्य को दूर कर व्यक्ति के सोये हवे भराग्यकोजगाने वाला माना गया 
है। दुर्गा बीसा यंत्र द्वारा व्यक्ति को जीवन में धन से संबंधित संस्याओं मे लाभ प्राप्त होता है| जो व्यक्तिं आर्थिक 
समस्यासे परेशान हो, वह व्यक्ति यदि नवरात्रौ मे प्राण प्रतिष्ठित किया गया दुर्गा बीसा यंत्र को स्थाति कर तेता 
हे, तो उसकी धन, रोजगार एवं व्यवसाय से संब॑धी सभी समस्य का शीघ्र ही अत होने लगता है। नवरात्र के दिनो मं 
प्राण प्रतिष्ठित दुर्ग बीसा यंत्र को अपने घर-दुकान-ओफिस-फैक्टरी मै स्थापित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता 
है, व्यक्ति शीघ्र ही अपने व्यापार मे वृद्धि एवं अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार होता देखेगे। संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठित 
एवं पूर्ण चैतन्य दुर्गा बीसा य॑त्र को शुभ मुहूर्त मे अपने घर-दुकान-ओफिस में स्थापित करने से विशेष लाभ 


प्राप्त होता है। 


मूल्यः १5.730 से 65.10900 तक 


(2(1(। ¡ \/^\ <^ ^| ^\ ^: &9॥ ५5: 91 + 9338213418., 91+ 9238328785, 
॥/॥६॥ (5: 0॥11\/2.1<8//812\/@2011811.0111, 0(4141\/8 ॥<2/\/12/@\/8/100.11, 
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नवरात्र स्पशव घट स्थापना विधि 
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.@5 स्वस्तिक.एेन.जौशी, विजय ठाकुर 


दुग पूजन सामग्री- 


कलावा (मौली, रक्षा सूत्र), रोली, सिंदूर, १ श्रीफल 


(नारियल), अक्षत (बिना ट्टे चावल), लाल वस, सगित 
पूल- माला, 5 पान के पत्ते , 5 सुपारी, लौग, कलश, कलश 
हेतु आम के पल्लव, लकड़ी की चौकी, समिधा, हवन कुण्ड, 
हवन सामग्री, कमल गट्टे, पचामृत ( दुध, दही, घी, शहद, 
शर्करा(चीनी) ), फल, मिठाई, ऊन का आसन, साबूत हल्दी, 
अगरवत्ती, इत्र, घी, दीपक, आरती की थाली, कुशा, रक्त चदन, 
श्वेत चटन श्रीखंड चंदन), जौ, तिल, सुवर्ण गणेश व दुगौ 
की प्रतिमा 2 (सुवण उप्लब्ध न हयो तो पीतल, कड लोग 
मिट्टी की प्रतिमा से पूजन करते है|), आभूषण व श्रंगार 
सामग्री, पचमेवा, पचमिठाई, सई इत्यादि, 


दुग पूजन से पूर्वं चौकी को शुद्ध करके श्रृगार करके 
चौकी सजालर। 


तत पश्चयात लाल कपडे का आसन विच्माकर गणपति एवं 
दुगौ माता की प्रतिमाके सम्मुख बैठ जाए। 


तत पश्चयात आसन को इस मंत्र से शुद्धि करण करः 
ॐ अपवित्र ; पवित्रोका सर्वावस्था गतोऽपिवा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः धुचिः॥ 


इन मत्र का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर तथा आसन 
पर 3-3 बार कुशा या पुष्पादि से छट लगायें। 


तत पश्चयात आचमन करः 
ॐ केशवाय नमः 
ॐ नारायण नमः 
ॐ मध्वायै नमः 
ॐ गोविन्दाय नमः 


तत॒ पश्चयात हाथ धोकर, पुनः आसन शुद्धि मंत्र का 
उच्चारण कररैः- 
ॐ एथ्की त्वयाध्ुता लोका दैवि त्य्व विष्णुनाश्ता। 
त्व व धारयम दैवि पवित्र कृरु कासनम्‌ 


शुद्धि करण ओर आचमन के पश्चयात चंदन लगाना 
चादिए। 
अनामिका उगली से श्रीखंड चंदन लगाते हए इस मंत्र का 
उच्चारण करः 

चन्दनस्य महत्पुण्यम्‌ पवित्र पापनाशनम 

आपदा हरते नित्यम्‌ लक्ष्मी तिखतु सर्वदा 


पचोपचार पूजन करने के पश्चयात संकल्प करना चाहिए 
संकल्प मे पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, श्रीफल 
(नारियल), मिठाई, मेवा, आदि सभी सामग्री थोढ़ी-थोडी 
मात्रा म लेकर संकल्प मंत्र का उच्चारण करेः- 

॥ संकल्प वाक्य॥ 

हरि ॐ तत्सत । नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय 
श्री मद भगवते महा पुरुषस्य विष्णो राज्लाया प्रवतं मान 
स्याद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रहराद श्रीश्चेत्वाराह काले वै वस्तव 
-मन्वन्तरे अश्त्विश्तित्मे कल्युगे कलि प्रथम चरणे जम्बू 
दीपे भरत खण्ड भारत वर्षे आर्या वर्तान्तर्गत देशैक पुण्य 
क्षेत्र षष्टि सम्वस्ताराणां मध्ये 'अमुक ' नामिन संवत्सरे 
'अमुक ' अयने 'अमुक रुतौ .अमुक मासे 'अमुक पक्षे 
अमुक तिथौ अमुक नक्षत्रे ,अमुक योग "अमुक 'वासरे 
'अमुक राशिस्ये सूर्ये, भौमे, बुधे, गुरौ, शुक्रे, शनौ, राहौ, 
केतौ एवं गुण विशिष्टाया तिथौ 'अमुक' गो व्रोत्पन्ने 'अमुक 
'नाम्नि शमौ (वमौ इत्यादि ) सकलपापक्षयपूवैकं सवौरिष्ट 
शातिनिमित्तं॒सर्वमगलकामनया श्रूतिस्मृत्योक्तफलप्राप्यर्थं 
मनेप्सित कायं सिद्धयर्थं श्री दुर्ग पूजनं च अहं करिष्ये। 
तत्पूवौगत्वेन निर्विघ्नतापूर्वक काय॑ सिद्धयर्थं यथा 
मितितोपचारे गणपति पूजनं करिष्ये| 
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विशेष सुञ्ञावः उक्त संकल्प वाक्य मे जहां-जहयं 'अमुक 
शब्द आया हे, वहां क्रमशः वतमान संवत्सर, अयन, सुतु, 
माँस, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, सूर्यादि की राशी तथा 
अपने गोत्र, अपनी राशी एवं अपने नाम का उच्चारण 
करना चाहिए। 


गणपति पूजनः- 


भारतीय शास्त्रोक्त परपरा के अनुशार किसी भी पूजा मं 


सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। 

हाथ मेँ पुष्प लेकर भगवान गणेश का ध्यान करं। 
गजाननम्श्रुतगणादिसेवित कपित्थ जम्ब फलचारुभक्षणम्‌। 
उन्माद्युतं शौक विनाशक्ारक नमामि विष्नेश्रयादपकजम्‌। 


तत पश्चयात आवाहन करैः आह्न हेतु हाथ मँ अक्षत 
लेकर इस मंत्र का उच्चारण कररैः- 

आगय्छ दैक देवेशः गौरीपुत्र विनायक। 

तवपूजा करोम अत्ति परमेशधरर॥ 
ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः इहागच्छ इह तिष्ठ 
उच्चारण करते हए अक्षत को गणेश जी पर चढ़ा दै। 


निम्न मंत्रो का उच्चारण करते हूवे संबधित वस्तु श्री 
गणेश जी को अर्पित करे। 

हाथ मे पएरूल तेकर ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः आसनं 
समपयामि, 

तत पश्चयात अर्घ मे जल लेकर बोले ॐ श्री सिद्धि 
विनायकाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि, 

तत॒ पश्चयात आचमनीय-स्नानीय ॐ श्री सिद्धि 
विनायकाय नमः आचमनीय समर्पयामि, 

तत पश्चयात वस्र लेकर ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः 
वस्रं समर्पयामि, 

तत पश्चयात यज्ोपवीत-ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः 
यज्ञोपवीत समपयामि, 

तत पश्चयात पुनराचमनीयम्‌, ॐ श्री सिद्धि विनायकाय 
नमः रक्त चदन लगाएः इदम रक्त चंटनम्‌ लेपनम्‌ ॐ श्री 
सिद्धि विनायकाय नमः, 
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तत पश्चयात प्रकार श्रीखड चटन बोलकर श्रीखड चदन 
लगाए, 

तत पश्चयात सिन्दूर चढाए "इद सिन्द्राभरणं तेपनम्‌ ॐ 
श्री सिद्धि विनायकाय नमः, 

तत पश्चयात दूर्वा ओर विल्वपत्र भी गणेश जी को चढाए। 


पूजन के पश्चयात गणेश जी को भोग अपित करैः ॐ 
श्री सिद्धि विनायकाय नमः इद नानाविधि नैवेद्यानि 
समर्पयामि, मिष्टान अर्पित करने के लिए मत्र- शर्करा 
खण्ड खाद्यानि टधि क्षीर घृतानि च, आहारो भक्ष्य भोज्यं 
गृह्यतां गणनायक । 


प्रसाद अर्पित करने के पश्चयात आचमन कराय, इदं 
आचमनीय ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः, तत पश्चयात 
पान सुपारी चढाये- ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः 
ताम्बूलं समर्पयामि, तत पश्चयात फल लेकर गणपति पर 
चटाए ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः फलं समर्पयामि, 
तत पश्चयात दक्षिणा रखते हवे इस मंत्र का उच्चारण करं 
ॐ श्री सिद्धि विनायकाय नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि, 
तत पश्चयात विषम सख्या (1,3,5,7,9,11,21 आदि) में 
दीपक जलाकर तिराजन अर्थात आरति करे ओर भगवान 
की आरती गाय। तत पश्चयात हाथ मे फूल लेकर गणेश 
जी को अर्पित करे, तत पश्चयात तीन प्रटक्षिणा करे। 

इसी प्रकार से अन्य सभी देवताओं का पूजन करे। गणेश 
के स्थान जिस देवता की पूजा करनी हो पर उस देवता 


के नाम का उच्चारण करे। 


कलश पूजनः- 


घे अथवा लोटे पर कलावा (मौलि) बाधकर कलश के 


ऊपर आम का पल्लव रखे। कलश मे सुपारी, अक्षत, मुद्रा 
रखे, टूवौ, नारियल पर वस्र लपेट कर कलश पर स्थापित 
करे,हाथ मे अक्षत ओर पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश 
मे आवाहन करे। 
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ॐ तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते 
यजमानोहविभिः। अहेडमानोवरुणेह बोध्युरुशं समानऽआयुः 
प्रमोषीः। अस्मिन कलशे वरुणं सांगं सपरिवार सायुध 
सशक्तिकमावाहयामि, ॐ भूभरुवः स्वः भो वरुण इहागच्छ 
इहतिष्ठ। स्थापयामि पूजयामि। 


तत पश्चयात जिस प्रकार गणेश जीकी पूजा की दहै उसी 
प्रकार वरूण देवता की विधिवत पूजा करे। 
दुग पूजन: 


दुगौ पूजन हेतु सबसे पहते माता दुग का ध्यान करैः 


सर्वं मगल मागल्यै शिवे सर्वार्थ साधिके / 
शरण्येत्रयस्विके गौरी नारायणी नमोस्तुते / 


तत पश्चयात आवाहन करः 

श्रीजगदम्बाये दुगदिव्यै नमः/ 

दुगदिकीमाकाहयामि॥ 

तत॒ पश्चयात पएूल अपित करते दए उच्चारण करे। 
श्रजगदम्बायै दुगीदेव्यै नमः। आसानार्थं पुष्पाणि समर्पया 
मि॥ 
तत ॒पश्चयात अर्घ्य दै- श्रीजगदम्बायै दुगदेव्यै नमः| 
हस्तयोः अर्घ्यं समपयामि॥ 
तत पश्चयात आचमन अपित कर- श्रीजगदम्बायै दुगीदेव्यै 
नमः। आचमनं समर्पयामि॥ 
तत पश्चयात स्नान कराए- श्रजगदम्बायै दुर्गदेव्यै नमः। 
स्नानार्थं जलं समपयामि॥ 
तत पश्चयात स्नानांग आचमन- स्नानान्ते पुनराचमनीयं 
जलं समपयामि। 


तत॒ पश्चयात पंचामृत स्नान कराए- श्रीजगटम्बायै 
दुगीदेव्यै नमः। पचामृतस्नानं समपेयामि। 
तत॒ पश्चयात गन्धोदक-स्नान कराए- श्रीजगदटम्बायै 
दुगौदेव्यै नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि॥ 
तत॒ पश्चयात शुद्धोदक स्नान कराए- श्रीजगटम्बायै 


दुगौदेव्यै नमः। शुद्धोदकस्नानं समपेयामि॥ 
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तत पश्चयात आचमन दै- शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं 
जलं समपेयामि। 

तत पश्चयात वस्त्र अर्पित कर-- श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै 
नमः। वस्त्रं समर्पयामि ॥ वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि। 

तत पश्चयात सौभाग्य सूत्र अर्पित करे- श्रीजगदम्बायै 
दुगीदेव्यै नमः। सौभाग्य सूत्रं समपेयामि ॥ 

तत पश्चयात चन्दन अपित करे- श्रीजगदम्बायै दुगौदेव्यै 
नमः। चन्दनं समपयामि ॥ 

तत॒ पश्चयात हरिद्राचण अपित करे- श्रीजगदटम्बायै 
दुगौदेव्यै नमः। हरिद्रां समपयामि ॥ 

तत पश्चयात कुंकुम अपित करे- श्रीजगदम्बायै दुगौदेव्यै 
नमः। कुंकुम समर्पयामि ॥ 

तत पश्चयात सिन्दूर अर्पित करे- श्रीजगदम्बायै दुगीदेव्यै 
नमः। सिन्दूरं समपेयामि ॥ 

तत पश्चयात कज्जल अपित करे- श्रीजगदम्बायै दुगीदेव्यै 
नमः। कज्जलं समपयामि ॥ 

तत पश्चयात दूवाकुर अपित करे- श्रीजगदम्बायै दुगीदेव्यै 
नमः। दूर्वाकुरानि समर्पयामि ॥ 

तत पश्चयात आभूषण अपित करे- श्रीजगदम्बायै दुगीदेव्यै 
नमः| आभूषणानि समपयामि ॥ 

तत॒ पश्चयात पुष्पमाला अपित करे- श्रीजगदम्बायै 
दुग॑देव्यै नमः। पुष्पमाला समर्पयामि ॥ 

तत पश्चयात धूप लगाए- श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः| 
धूपमाघ्रापयामि॥ 

तत पश्चयात दीप जलाए- श्रजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। 
टीपं दशयामि॥ 

तत पश्चयात नैवेद्य अपित कर- श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै 
नमः। नैवेद्यं निवेदयामि॥ 

तत पश्चयात जल अपित करे- नैवेदान्ते त्रिवारं आचमनीय 
जलं समपेयामि। 

तत पश्चयात फल अर्पित करे- 
नमः। फलानि समपयामि॥ 


श्रजगदम्बायै दुर्गादेव्यै 
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तत पश्चयात ताम्बूल अर्पित करे- श्रीजगदम्बायै दुगौदेव्यै 
नमः। ताम्बूलं समपयामि॥ 

तत पश्चयात दक्षिणा दै- श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। द 
क्षिणां समर्पयामि॥ 

तत पश्चयात आरती करे- श्रजगदम्बायै दुग॑देव्यै नमः| 
आरातिकं समपयामि॥ 


पूजन मँ हहं त्रुटि के निवारण हेतु क्षमा प्राथना करे । 
क्षमा प्रार्थना 

न मत्रं नोयंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 

पर जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌॥1॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोया च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्क्षतव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥2॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽह तव सुतः । 
मदीयोऽयत्यागः समुचितमिदं नौ तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत्‌ क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥ 
जगन्मातमातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया | 
तथापित्वं स्नेह मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदप कुमाता न भवति ॥4॥ 
परित्यक्तादेवा विविधविधिसेवाकुलतया 
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मया पचाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 

इटानीं चेन्मातस्तव कृपा नापि भविता 

निरालम्बो लम्बोदर जननि कं यामि शरण्‌॥5॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातको रको विहरति चिरं कोटिकनकैः । 

तवापर्णे कर्ण विशति मनुवर्णे फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥6॥ 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाधारी कण्ठे भरुजगपतहारी पशुपतिः । 

कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिटम्‌ ॥7॥ 

न मोक्षस्याकाक्षा भवविभव वांछापिचनमे 

न विज्ानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः | 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 

मृडाणी रुद्राणी शिवशिव भवानीति जपतः ॥8॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 

कि रुक्षचिंतन परै्नकृतं वचोभिः | 

श्यामे त्वमेव यदि किचन मस्यनाथे 

धत्से कृपामुचितमम्ब पर तवैव ॥५॥ 

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि । 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधातृषार्ती जननी स्मरन्ति ॥10॥ 
जगटब विचित्रमत्र कि परिपूर्ण करुणास्ति चिन्मयि । 
अपराधपरपरावृततं नहि मातासमुपेक्षते सुतम्‌ ॥11 ॥ 
मत्समः पातकी नास्तिपापघ्नी त्वत्समा नहि | 

एवं जात्वा महदेवियथायोग्यं तथा कुरु ॥12॥ 
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नवाण मत्र दारा नवग्रह कष्ट निवारण 


दुगा पूजा शक्ति उपासना का महापर्व है। शारदीय 
नवरात्र के दिनो मे ग्रह्यौ के दुष्प्रभाव से बचने के लिए 
मां दुगा की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्न होता हे। 
शक्ति एवं भक्ति के साथ सांसारिक सुखो को देने के लिए 
वतमान समय में यदि कोई देवता है। तो वह एक मात्र 
देवी दुर्गा ही है। सामान्यतया समस्त देवी-देवता ही पूजा 
का अच्छा परिणाम देते है। 
हमारे धर्म शास्र के अनुशारः 

"कन्नो चण्डी विनायको 
अर्थातः कलियुग में दुर्ग एवं गणेश हि पूर्ण एवं तत्काल 
फल देने वाले है। 
तात्रिक ग्रन्थो के अनुशारः 
नोर्चण्डीखेटाश्च जाता निधिनाटढवाणोटढवगुण्ठ दैव्या/ 

अथातः नौ रत्र, नौ ग्रहो कि पीडा से मुक्ति, नौ निधि कि 
प्रापि, नौ दुगौ के अनुष्ठान से सर्वथा सम्भव है। इसका 
तत्पर्यं हैँ कि नवदुर्गा नवग्रह के विए ही प्रवर्तित ई है। 

ज्योतिष कि द्रष्ट मे नवग्रह सबधित पीडा एवं 
दैवी आपदाओं से मुक्ति प्रात करने का सरल साधन देवी 
कि आराधना है। यदि जन्म कुंडली मँ चंडाल योग, दरिद्र 
योग, ग्रहण योग, विष योग, कालसप एव मागलिक दोष, 
एव अन्यान्य योग अथवा दोष एसे है, जिस्से व्यक्ति 
जीवन भर अथक परिश्रम करने के उपरांत भी दुःख 
भोगता रहता है। जिसकी शाति संभवतः अन्य किसी 
पूजा, अर्चना, साधना, रत्र एवं अन्य उपायो से सरलता से 
नहीं होती है। अथवा पूर्ण ग्रह पीडाए शात नही हो पाती 
हे। एसी स्थिती मे आदि शक्ति मां भगवती दुग के नव 
रुपो कि आराधना से व्यक्ति सरलता से विशेष लाभ प्राप्न 
कर सकता है। 

भगवान राम ने भी इसके प्रभाव से प्रभावित 
होकर अपनी दश अथवा आठ नहीं बल्कि नवधा भक्ति का 
ही उपदेश दिया है। अनादि काल से कि देवता, दानव, 


असुरो से लेकर मनुष्यो मे किसी भी प्रकारका संकट होने 
पर 
समस्त लोक मै मां दुर्ग कि अराधना करने का प्रचलन 
चला आहा ह। क्योकि मां दुग ने सभी देव-दानव- 
असुर-मनुष्य सभी प्राणी मात्र का उद्धार कियादहे। 

इसतिये किसी भी प्रकार के जाद्‌-टोना, रोग, भय, 
भूत, पिशाच्च, डाकिनी, शाकिनी आदि से मुक्ति कि प्राति 
के लिये मां दुग कि विधि-विधान से पूजा-अर्चना सवदा 
फलदायक रही है। 

गौ दुखों का नाश करने वाली टै। इसलिए 
नवरात्रि के दिनो मै जब उनकी पूजा पूण श्रद्धा ओर 
विश्वास से कि जाती है, तो मां दुगा कि प्रमुख नौ 
शक्तियां जाग्रत हो जाती है, जिससे नवां ग्रहौ को 
नियत्रित करती हं, जिससे ग्रहो से प्राप्न होने वाले अनिष्ट 
प्रभाव से रक्षा होकर ग्रह जनीत पीडाएं शांत हो जाती है। 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


दुगा कि नव शक्ति को जाग्रत करने हेतु शास्र मेँ नवार्ण 

मंत्र का जाप करने का विधान है। 

नव का अर्थात नौ एवं अर्ण का अर्थात अक्षर होता है। 

(नव+अर्ण- नवार्ण) इसी कारण नवार्ण नव अक्षरो वाला 

प्रभावी मत्र है। 

नवार्ण मंत्र 

द्वी क्ली वाद्या विच्ये 

नव अक्षरौ वाले इस अद्भूत नवाण मंत्र के हर अक्षर में 

देवी दुर्गा कि एक-एक शक्ति समायी हई है, जिस का 

संबंध एक-एक ग्रहो से है। 

1. नवार्ण मत्र का प्रथम बीज मत्रे है.षएे से प्रथम 
नवरात्र को दुगा कि प्रथम शक्ति शैल पुत्री कि 
उपासना कि जाती हें। जिस मं सूयं ग्रह को नियंत्रित 
करने वाली शक्ति समाई हृड है। 

2. नवार्ण मंत्र का द्वितीय बीज मत्र ही दहै. ही से दूसरे 
नवरात्र को दुगा कि द्वितीय शक्ति ब्रह्मचारिणी कि 
उपासना कि जाती है। जिस मे चंद्र ग्रह को नियंत्रित 
करने वाली शक्ति समाई हृड है। 

3. नवार्ण मत्र का तृतीय बीज मत्र क्लीं है, क्ली से तीसरे 
नवरात्र को दुगा कि तृतीय शक्ति चद्रघटा कि उपासना 
कि जाती दै। जिस मे मंगल ग्रह को नियंत्रित करने 
वाली शक्ति समाई हहं ह । 

4. नवार्ण मत्र का चतुर्थं बीज मत्र चादटहे,चा से चौथे 
नवरात्र को दुगौ कि चतुर्थं शक्तिं कूष्माण्डा कि 
उपासना कि जाती है। जिस मे बुध ग्रह को नियंत्रित 
करने वाली शक्ति समाई हृड है । 

५. नवार्ण मत्र का पचम बीज मत्रमुंदटहै,मुं से पांचवे 
नवरात्र को दुर्ग कि पंचम शक्तिं स्कंदमाता कि 
उपासना कि जाती है। जिस मे बृहस्पति ग्रह को 
नियंत्रित करने वाली शक्ति समाई हृं है। 
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6. नवार्ण मत्र का षष्ठ बीज मत्र डारहै,डा से छठे नवरात्र 
को दु्गौ कि छठी शक्तिं कात्यायनी कि उपासना कि 
जाती है। जिस मँ शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने वाली 
शक्ति समाई हई है। 

7. नवार्ण मत्र का सप्तम बीज मत्र यैरहै,यै से सातवें 
नवरात्र को दुगौ कि सप्तम शक्तिं कालरात्रि कि 
उपासना कि जाती है। जिस में शनि ग्रह को नियंत्रित 
करने वाली शक्ति समाई हृड है। 

8. नवाण मत्र का अष्टम बीज मत्र वि रहै,वि से आठवें 
नवरात्र को दुग कि अष्टम शक्तिं महागौरी कि 
उपासना कि जाती है। जिस मे राहु ग्रह को नियंत्रित 
करने वाली शक्ति समाई हृड है। 

9. नवाण मत्र का नवम बीज मत्र चै दहे, चै से नवमे 
नवरात्र को दुर्गा कि नवम शक्ति सिद्धिदात्री कि 
उपासना कि जाती है। जिस मे केतु ग्रह को नियंत्रित 
करने वाली शक्ति समाई हृड है। 

इस नवाण मत्र दुर्ग कि नवो शक्तियां व्यक्ति को धर्म, अथ. 

काम ओर मोक्ष इन चार कि प्राति मे भी सहायक सिद्ध 

होती है। 


जप विधान 

प्रतिदिन स्नान इत्यादिसे शुद्ध होकर नवाण मत्र का जाप 
108 दाने कि माला से कम से कम तीन माला जाप 
अवश्य करना चादहिए। 


दुग सप्तशती के अनुशार 

नवार्ण मत्र के नौ अक्षरो मत्र के पहले ॐ अक्षर जोड़कर 
भी कर सकते है ॐ लगाने से भी यह नवाण मंत्र के 
समान हि फलदायक सिद्ध होता है। इसमे तेस मात्र भी 
संदेह नहीं ह। अतः मां भगवती दुर्ग कि कृपा प्राति एवं 
नवग्रह के दुष्प्रभावो से रक्षा प्राति हेतु नवाण मत्र का 
जाप पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कर सकते है। 
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कामनापूतिं हेतु नवाण मत्र साधना 


नवार्ण मन्त्र साधना 
विनियोगः- 
ॐ अस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषिः, 


गायत्रयुष्णिगनुष्टुभश्छदांसि, महाकाली महालक्ष्मी 
महासरस्वत्यः देवताः, नंदजा शाकुभरी भीमाः शक्तयः, 
रक्तदतिका दुर्गा भामयो बीजानि, ह्रौ कीलकम्‌, अग्निवायु 
सूर्यास्तत्वानि, कार्य निर्देश जपे विनियोग। 
नवार्ण मन्त्रः 

ॐ ए ही क्ली चामुण्डायै विच्ये॥ 
नवाण भेद मन्त्रः 
शास्त्रौ म नवार्ण मन्त्र को अपने आप मे अत्यन्त सिद्ध 
एवं प्रभावयुक्त माना गया हैं । नवाण मन्त्र को मन्त्र ओर 
तन्त्र दोनो मेँ समान सुप से प्रयोग किया जाता है। 


नवार्ण मन्त्र का प्रयोग अति सावधानी से एवं योग्य गुरु, 
विदान ब्राह्मण अथवा जानकार की सलाह से करना 
चाहिए 


नवार्ण मोहन मन्त्रः 

नवाण मोहन मन्त्र के बारह लाख जप करने का विधान 
हे। इस प्रयोग को करने हेतु सात कुओं या नदियों का 
जल तामरकलश मे तेकर उसमे आम के पत्ते डालकर 
नित्य उसी पानी से स्नान करना चाहिए। ललाट पर पीले 
चन्टन का तिलक करना चाहिए ओर शरीर पर पीले रग 
के वस्त्र ही धारण करने चाहिए ओर पीले रग के आसन 
का प्रयोग करना चाहिए। साधक को पश्चिम की तरफ मुह 


करके बैठना चाहिए। बारह लाख मन्त्र जपने से यह कार्य 
सिद्ध होता हे। 
नवार्ण मोहन मन्त्रः 
ॐ क्ती कीणे द्री कनी काद्युण्डाये विव्ये (द्युक 
क्ती करीं मोहनम्‌ कृरु कृरु कनी कनी स्वाहा, 

नुमः 


नवार्ण उच्चाटन मन्त्र; 


नवार्ण उच्चाटन मन्त्र के चौबीस वाख जप करने का 


विधान है। इसमे तीन कुओं का जप तामकलश मे लेकर 
रखना चाहिए ओर उसी जल से नित्य स्नान करना 
चादिए। इस प्रयोग को पूवं दिशा की तरफ मुहु करके 
जप करना चाहिए। जप के बिए लाल वस्र का आसन 
विदाना चाहिए व साधक को भी लाल रग के वस्र धारण 
करने चाहिए। इस प्रयोग को बीस दिनो मे संपन्न करने 
का विधान है। चौबीस लाख मन्त्र जप करने से यह कार्य 
सिद्ध होता टै। 

नवार्ण उच्चाटन मन्त्र; 
णदी क्ली चाञ्युण्डाये 
कृरु कृरु स्वाहा/ 


विच्वे (-ण्युक) फ़ट्‌ उच्चाटनं 


> > > 


नवार्ण वशीकरण मन्त्रः 


वचं 


नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान करके साधक को 
दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चादहिए। तथा 
सफेद आसन बिकछाना चाहिए ओर सफेद वस्र धारण 
करने चाहिए। बीस लाख मन्त्र जप करने से यह कार्य 
सिद्ध होता हे। 

नवार्ण वशीकरण मन्त्रः 

वषट्‌ ए द्री क्ली चाम्यृण्डायै विच्य (अन्यक) क्ट मै कश्य 
कुरु कृरु स्वाहा, 
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नवार्ण स्तभन मन्त्र 
इस प्रयोग मं साधक को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके 
बैठना चादहिए। तथा भूरे रग का आसन बिक्ाना चाहिए। 
सोलह लाख मन्त्र जप करने से यह कार्यं सिद्ध होता है। 
नवार्ण स्तभन मन्त्र 
ठठ णे द्वी क्ली चाश्युण्डाय विच्य (दयक दी काय 
पृख पद स्तय द्वी जिहर कलय द्री ब्रद्धि विनाश्य 
विनाश्य द्वी ॐ ठ ठ स्वाहा 

नुन 
नवार्ण विद्वेषण मन्त्रः 
इस प्रयोग मे साधक को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 
बैठना चाहिए। तथा काले रग का आसन बिछाना चाहिए, 
इस प्रयोग को बीस दिन मे संपन्न करने का विधान है। 
तेरह लाख मन्त्र जप करने से यह कार्यं सिद्ध होता है। 
साधना के दौरान जल मे तिल डालकर स्नान करना 
चाहिए। 
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नवार्ण विद्वेषण मन्त्रः 

र्ण द्वी क्ली काद्ण्डाय (न्यक) विद्ेणणं कृरु कृरु 
स्वाहा, 

नवार्ण महामन्त्रः 


डस मन्त्र के उच्चारण मात्र से देवी मां प्रसन्न होती है। 


यह संपूर्ण नवार्ण महामत्र है। 

नवार्ण महामन्त्रः 

अ शै द्वी क्ती महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्िके 
नवयटढी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जये मधुकेट् 
विद्राविणि मदहिषाद्ुर मर्दिनि शमर लोचन खत्री चडन्बुढ 
विनाशिनी रक्त कीजालके निशृश्र ध्वसिति शश्र दर्यच्नि 
देवि अदश ग्राहके काल खट्काग शूल खड्ग खेटक 
धारिणि किन्न मस्तक धारिणि रुधिर मास भोजिनी 
समस्त श्रुत प्रैतादि योग ध्वसिनि ब्रह्मन्द्रादि स्ते दैवि 
मा रकम रकम मम्‌ श्रू नाश्य द्वी फट्‌ हं फट्‌ रेदं 
क्ती काश्युण्डायै विच्ये॥/ 


मत्र सिद्ध स्फटिकश्री यत्र 


"श्री यत्र" सबसे महत्वपूण एवं शक्तिशाली यत्र है। "श्री य॑त्र" को य॑त्र राज कटा जाता है क्योकि यह अत्यन्त शुभ फ़लदयी य॑त्र हे। 
जो न केवल दूसरे यन्त्र से अधिक से अधिक लाभ देने मे समर्थं है एवं संसार के हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित होता है। पूर्णं 
प्राण-प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त "श्री य॑त्र" जिस व्यक्ति के घर मे होता है उसके लिये "श्री य॑त्र" अत्यन्त फ़लदायी सिद्ध होता हे 
उसके दशेन मात्र से अन-गिनत लाभ एवं सुख की प्राति होति है। "श्री य॑त्र" मे समाई अद्रितिय एवं अद्रश्य शक्ति मनुष्य की 
समस्त शुभ इच्छाओं को पूरा करने मे समर्थं होति है। जिस्से उसका जीवन से हताशा ओर निराशा दूर होकर वह मनुष्य 
असपफ़लता से सफ़लता कि ओर निरन्तर गति करने लगता हे एवं उसे जीवन मे समस्त भौतिक सुखो कि प्राति होति हे। "श्री यंत्र" 
मनुष्य जीवन मे उत्पन्न होने वाली समस्या-बाधा एवं नकारात्मक उजी को दूर कर सकारत्मक उजौ का निमीण करने मे समथ 


हे। "श्री य॑त्र" की स्थापन से घर या व्यापार के स्थान पर स्थापित करने से वास्तु दोष य वास्तु से सम्बन्धित परेशानि मे न्युनता 


आति है व सुख-समृदि, शांति एवं एश्वर्य कि प्रपि होती हे। 


गुरुत्व कार्यालय मे "श्री यंत्र" 12 ग्राम से 2250 31811) (2.25।<9) तक कि साइज मे उप्लब्ध हे 


मूल्यः- प्रति ग्राम ९७. 9.10 से ९5.28.00 


(2 1(। ¡ \/^\ ॥९⁄॥¬/⁄^\1 ^\/ 
(;॥ (45: 91 + 9338213418., 91+ 92383:268785 
॥॥३॥ (15: 0(॥11\/8.18/818/@01118॥.6011), 0411\/8 (<81/818/@/2/100.101, 
\/15॥ । 15: 10:4/0(6./012518.011/ 210 110://04॥41\/2/2//212/.01005201.011/ 
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पति-पत्नी में कलह निवारण हेतु 
द गीष्टाक्षर मन्त्र साधना 
यदि परिवारो मे सुख सुविधा के समस्त साधान 
¢ 
होते हए भी कछोटी-कछोटी बातो मे पति-पत्नी के बिच मे | शसो मे दर्गा्टा्षर मन्त्र को अत्यन्त 
कलह होता रहता है, तो निम्न मत्र का जाप करने से [ गोपनीय ओर सिद्िदायक माना गया है। 


पति-पत्नी के बिचमे शांति का वातावरण बनेगा ~. 
५. साक्षात्‌ सिदिप्रदो मत्र 
ह क क | दुर्गायाः कलिनाश्नः 
ध धि धुम धुर्जते पत्री का की बूम काग्धिन्धरि। क्र क्री 4 । 
क कालिका देवी श फीम श्र मे शुभम कृर॥ अष्टाक्षरो अष्ट सिदिशो गोपनीयो दिगंबरः 
ॐ अस्य श्री दुगीष्टाक्षर मंत्रस्य महेश्वर 
यदि प्री यह प्रयोग कर रहीदहैतो पत्री की जगह ऋषिः, श्री दुगीष्टाक्षरात्मिका देवता, दु 
पति शब्द का उच्चास्ण कर बीजम्‌, ही शक्ति, ॐ कीलकाय नमः इति 
दिगबंधः, धर्मौर्थ काम मोक्षार्थे जपे 
विनियोगः 
प्रयोग विधि - व 
ग | दूर्वानिभां त्रिनयना विलसत्किरीटा 
* प्रातः स्नान इत्यादी से निवृत्त हो कर के दूगौ शखाब्जख्डग शर खेटक चवापान्‌। 
यामां काली देवी के चित्र पर लाल पुष्प भेटा सतर्ज्नी व दतीं महिणसनस्था 
कर धूप-दीप जला के सिद्ध स्फटिक माला से 21 07 
दिन तक 108 बार जाप करे लाभा प्रास होता है। रगाष्टाक्षर त्त्र : 
* शीध्र लाभ प्राति हेतु प्रयोग करनेसे पूमां के ॐ दी दुं दुगयिं न्मः॥ 
मंदिर मे अपनी समर्थता के अनुशार अर्थ या ८ 
कर उक्त मन्त्र के एक लाख जप करने से यह 
वस्र भट कर । मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र मँ अद्भुत 


* लाभ प्रापि के पश्चयात माला को जल प्रवाह कर दे। शक्ति है। वाक्‌ सिद्धि, संतान प्राति, शत्रु पर 
विजय, ऋण-रोग आदि पीड़ा से मुक्ति प्रा 
होती है ओर व्यक्ति को जीवन मे संपूर्ण 

यदि आप इस प्रयोग विधि करने मे असमर्थ है?, तो आप सुखो की प्राति हो इस के लिये यह मन्त 
हमसे संपर्क कर अन्य उपाय जान सकते हे। अचूक एवं सिदिदायक ह। 
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कुमारी पूजन से सकल मनोरथ सिद्ध होते हे। 


अक्टूबर 2012 


.@5 चिंतन जोशी, स्वस्तिक.ठेन.जोशी 


कुमारी-पूजा से मों भगवती अति प्रसन्न होती है 
ओर साधक के सकल मनोरथ सिद्ध करती है। 
विद्रानो के मत से कुमारी पूजा म किसी भी प्रकार 
का जाति भेद नही माना जाता है। शास्त्रोक्त मत से 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र इन चारौ वर्णो की कुमारियोँ 
की पूजा किया जासकता है। चारौ वर्णो की कुमारियौ की 
पूजा से साधक को भनिन्न-भ्रिन्न फल की प्राति होती है। 
मेरु तन्त्र मे उल्लेखित है कि 
° ब्राह्मण कुमारीः के पूजन से साधक को सर्वं इष्ट 
फलो की प्राति होती हे। 
° क्षत्रिय कुमारीः के पूजन से साधक को यश की 
प्रापि होती है। 
° वैश्य कुमारीः के पूजन से साधक को धन की 
प्रापि होती है। 
° शूद्र कुमारीः के पूजन से साधक की संतान को 
लाभ होता है। 
स्कन्द-पुराण मँ उल्लेयित है कि विपत्ति-काल मँ 
अन्त्यजा-कुमारी का पूजन करना चाहिए। 
शिव कुमारी-पूजा मे हेय ओर काम-बुद्धि अनिष्ट- 
कारक होती है। अतः सावधान होकर कुमारी-फुजा करनी 
चाहिए। यामल तन्त्र मे उल्लेखित है कि दो वष से ऊपर 
की कुमारी का पूजन धर्म वैधानिक है, क्योकि एक-वषं 
से कम की कुमारी की गन्ध, पुष्प, वस्र ओर नैवेद्य के 
प्रति स्चि नहीं होती। 
अन्य धर्म ग्रन्थौ मँ एक वष से षोडश (सोलह) 
वर्ष तक की कन्या कों भ्रिन्न-ञ्रिन्न देवी कही गई हे। 
वाइवानलीय तन्त्रः मँ कुमारी पूजन हेतु उल्लेखित है कि 
° उत्तम कल्पः सात, आठ ओर नौ वष की कन्या के 
पूजन से उत्तम कल्प होता है। 
° मध्यम कल्पः पांच, छः ओर दस वर्ष की कन्या 
के पूजन से मध्यम कल्प होता है। 


* अधम कल्पः एक, दो, तीन ओर चार वर्ष की 
कन्या के पूजन से अधम कल्प होता हे। 


विद्रानो के मत से नवरात्र म कुमारि कन्याओँं के 
पूजन का अत्याधिक महत्व है। 
क्योकि शास्त्रोक्त विधान से कुमारि कन्याएमां का 
प्रत्यक्ष स्वरुप होती है। इस लिए कुमारि कन्याओं का 
पूजन देवी मां के समान करना कल्याण कारी होता है। 
प्रतिपदा से नवमी तक कुमारि कन्याओं को दुग स्वरुप 
मानकर पूजन करना अत्याधिक कल्याण कारी होता है। 
यदि कोई साधक प्रतिदिन कुमारी पूजन नही कर सकता 
हो, तो उनको अष्टमी या नवमी को कुमारी पूजन अवश्य 
करना चाहिए। 
कुमारी-पूजा मे भगवान श्री गणेश ओर बटुक के 
साथ सात, पाच, तीन या एक कुमारी की पूजा करनी 
चाहिए। गणेश ओर बटक की पूजा के लिए छोटे लडका 
को तेना चाहिए। आसन विकर पहले गणेश, फिर 
बटक, उसके बाद कुमारी पूजन करना चादिए। 
गणेशजी की पूजा के लिए ॐ गं गणेशाय नमः' 
मन्त्र से पाद्य, अघ्यं, गन्ध, टीप, वस््र-नैवेद्य आदि से 
पूजा करे। बटरक की पूजा के लिए ॐ वं वटकाय नमः' 
मन्त्र से पाद्य, अघ्यं, गन्ध, टीप, वस््र-नैवेद्य आदि से 
पूजा करे। 
कुमारी पूजन के लिए पहले दोनो हाथो म पुष्प 
लेकर प्राथना करे। 
यथा-पन्त्रा्षर-मयी लक्ष्मी, मातणा सरुक-धारिणी। 
लव-दुगत्िका साक्षात्‌ कन्यामाकाहयाम्मह 
जगत्‌-प्ज्यै जगद्‌-कन्यः सर्व-श्क्ति-स्वरुपिणि। 
पूजा गृहाण कौमारि जगन्मातर्नन्ौऽस्तु ते 
उक्त प्राथना करके हाथ मे विए पुष्पो को कुमारी 
के चरणो पर रखकर प्रणाम करे। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


तत॒ पश्चयात ॐ कृमार्यँ नमः मन्त्र से पाद्य, 
अर्घ्य, गन्ध, दीप, वस््र-नैवेय आदि से विधिवत पूजन 
करे। 

तत॒ पश्चयात सब कन्याओं को पुष्प माला 
पहनाकर भोजन कराए। जब वे भली प्रकार संतुष्ट हो 
जाए, तब उनका हाथ मुंह धुलाकर उनके हाथ मे दक्षिणा 
प्रदान करे ओर उन्हे प्रणाम करे। 


विधिवत कुमारी पूजन 


कुमारौ पूजन एक सिद्ध प्रयोग है। सभी प्रकार की 


कामनाओं की पूर्णता इस पूजन द्वारा सम्भव हे। 

पूजन हेतु सर्वं प्रथम संकल्प करे। 

यथाः 

ॐ तत्‌ सत्‌। अद्यैतस्य ब्रह्मणोऽद्धि दितीय प्रहरार्ध, श्री 
श्चेत-वाराह-कल्पे, जम्बु-दीपे, भरत-खण्डे, अमुक- 
प्रदेशान्त्गते, अमुक पुण्यक्षेत्रे, कलियुगे, कलि-प्रथम- 
चरणे, अमुक-नाम-सम्वत्सरे, अमुक-मासे, अमुकपक्षे, 
अमुकतिथौ, अमुक-वासरे, अमुक-गोत्रोत्पन्नो, अमुक- 
नाम-शमीऽह (व्माऽह, दासोऽह वा), सर्वापत्‌ शान्ति-पू्यक 
ममाभ्रीष्ट-सिद्धये, 
करिष्ये| 

तत पश्चयात 


गणेश पूजन करः 


गणेश-वटकादि-सहितां कुमारी-पूजां 


गं गणपतये नमः मन्त्र से भगवान्‌ गणेश का पूजन करे। 


यथाः 

गं गणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। 
गणपतये नमः शिरसि अर्घ्यं समपयामि। 
गणपतये नमः गन्धाक्षतं समर्पयामि। 
गणपतये नमः पुष्पं समर्पयामि। 
गणपतये नमः धूपं घ्रापयामि। 

गणपतये नमः टीपं दशेयामि। 

गणपतये नमः नैवेद्यं समर्पयामि। 
गणपतये नमः आचमनीयं समपयामि। 


ग्ण # 


| 


ष्क | # 


| 


ष्णो | ) 


| 


प्र | # 


| 


ष्क | # 


| 


| 


(द रि 0) 


| 
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गं गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि। 

गं गणपतये नमः दक्षिणां समर्पयामि। 

भगवान श्रीगणेश का पूजन करने के पश्चात्‌ वटक का 
पूजन करे। 


वटक पूजन करः 


ॐ वं वदकाय नमः मन्त्र से भगवान वटक का पूजन 


करे| 


0. 


वटकाय नमः पादयोः पाद्यं समपयामि। 
वटुकाय नमः शिरसि अर्घ्य समर्पयामि। 
वट॒काय नमः गन्धाक्षतं समर्पयामि। 
वट॒काय नमः पुष्पं सम्पयामि। 
वदरकाय नमः धूपं घ्रापयामि। 

वटुकाय नमः दीपं दशयामि। 

वदरकाय नमः नैवेद्यं समपयामि। 
वद्रकाय नमः आचमनीयं समपयामि। 
वट॒काय नमः ताम्बूलं समर्पयामि। 
वटुकाय नमः दक्षिणां समपयामि। 

का पूजन करने के पश्चयात कुमारी पूजन करें| 


4 | - 0 | + 


५ ९८ ९. ९८ ९ ५: ५: ५: ५: ९ ५: 


कुमारी पूजनः 


कुमारी के पैर धोकर उसे श्रद्धा पूवक अपने सम्मुख 


आसन पर बैठाए। फिर दोनौ हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक 
ध्यान करे। 


यथा- 

बाल-रुपां च त्रैलोक्य-सुन्दरीं वर-वर्णिनीम्‌। 
नानालकार-नमागी, भद्र-विद्या-प्रकाशिनीम्‌।। चारु-हास्यां 
महाऽऽनन्द-हृदयां चिन्तये शुभाम्‌।। 


अर्थात्‌: बाल-स्वरुपवाली, त्रिलोक-सुन्दरी, श्रेष्ठ वर्णवाली, 
विविध प्रकार के आभूषणं से सुसज्जित होने से विनम्र 
शरीरवाली, कल्याण-कारिणी विया को प्रकट करनेवाली, 
सुन्दर हंसी हसनेवाली, परमानन्द से युक्त हृदयवाली 
कल्याणकारिणी कुमारी देवी का भँ ध्यान करता हू। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


ध्यान करने के बाद इस मन्त्र को श्रद्धापूर्वक पटठकर 
आवाहन करे- 

अ मन्काक्षर मयी ल्मी माठरणा रुफ-धारिणीम्‌, 
नव-दुगत्िका साक्षात कन्यामावकाहयाम्यहम्‌ 
अर्थात्‌; मन्त्राक्षरौ से संयुक्ता, लक्ष्मी-स्वरुपा, मातृकाओं का 
रुप धारण करने वाली, साक्षात्‌ नव-दुग-स्वरुपा कन्या देवी 

का मँ आवाहन करता हू। 
आवाहन करने के बाद, सम्मुख उपस्थित कुमारी का पाद्य, 
अघ्य, गन्धाक्षत्‌, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल एवं 
दक्षिणा आदि उपचारो से पूजन करे। 
कुमारी का पूजन करने के बाद निम्न मन्त्र पढते हए प्रणाम 
करे- 
जगद्‌-वन्दैः जगकत्‌-्ूज्यैः सर्व-शक्ति-स्वरुपिणि। 

पूजा गृहाण कौमारि जगन्मातर्नग्ोऽस्तु ते॥ 
अर्थात्‌: है विश्च-वन्दे, संसार-पूज्ये, सर्व-शक्ति-स्वरूपे 
कौमारि देवि, मेरी पूजा स्वीकर करिए। है जगदम्ब, 
आपको नमस्कार। कुमारी-पूजा के बाद श्रीदुगौ अष्टोत्तर 
शतनाम स्तोत्र का पाठ करे। 

॥दुर्गीषटोत्तरशतनामस्तौत्रं (विश्चसारतन्त्र )॥ 


ईश्वर उवाचः; 

शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने | 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्ग प्रीता भवेत्‌ सती ॥१॥ 
ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी | 
आयौ दु्गौ जया चाया त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥२॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः | 
मनो बुद्धिरहकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥३॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्द स्वरूपिणी | 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥४॥ 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्रप्रिया सदा | 
सर्वविदा दक्षकन्या दक्षयज्विनाशिनी ॥५॥ 
अप्णौनेकवणी च पाटला पाटलावती | 
पट्टाम्बर परीधाना कलमञ्जीररल्जिनी ॥६॥ 
अमेयविक्रमा क्रुरा सुन्दरी सुरसुन्दरी | 
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वनदुगौ च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ॥७॥ 
ब्राह्मी मद्श्धरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा | 
चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः ॥८॥ 
विमलोत्कषिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 
बहूला बहूलप्रेमा  सववाहन वाहना ॥९॥ 
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमदिनी | 
मधुकेटभहन्त्र च॒  चण्डमुण्डविनाशिनी ॥१०॥ 
सव॑सुरविनाशा च स्वदानवघातिनी | 
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास््रधारिणी तथा ॥११॥ 
अनेकशस््रहस्ता च अनेकास््रस्य धारिणी | 
कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः ॥१२॥ 
अप्रौढटा चैव प्रौटा च वृद्धमाता बलप्रदा | 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी | 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥१५॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी | 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥१५॥ 
य॒ इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ । 


नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥१६॥ 
धनं धान्यं सुत जायां हयं हस्तिनिमेव च | 
चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम्‌ ॥१७॥ 
कुमारौ पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥१८॥ 
तस्य सिद्धिभवेद्‌ देवि स्वैः सुरवरैरपि | 
राजानो दासतां यान्ति राज्यकश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
गोरोचनालक्तककुङ्कुमेव सिन्धूरकपूरमधुत्रयेण | 
विलिख्ययन्त्रं विधिनाविधिजलौ भवेत्सदाधारयतेपुरारिः॥२०॥ 
भोमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते | 


विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ॥२९१॥ 
॥इति श्री विश्चसारतन्त्रे दुगाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌॥ 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


नमो नमो दुरम सुख करनी। 

नमो नमो दुर्ग दुःख हरनी ॥१॥ 
निरकार टै ज्योति तुम्हारी। 

तिहूं लोक फैली उजियारी ॥२॥ 
शशि ललाट मुख महाविशाला। 
नेत्र लाल भृकुटि विकराला ॥३॥ 
रूप मातु को अधिक सुहावे। 
टरशकरत जन अति सुखपावे ॥४॥ 
तुम ससार शक्ति वै कीना। 

पालन हतु अन्न धन टीना ॥५॥ 


अन्नपूर्णा हू जग पाला। 

तुम ही आदि सुन्दरी बाला ॥६॥ 
प्रलयकाल सब नाशन हारी। 

तुम गौरी शिवशंकर प्यारी ॥७॥ 
शिव योगी तुम्हरे गुण गावे। 
ब्रह्मा विष्णु तुम्हे नित ध्यावे ॥८॥ 
रूप सरस्वती को तुम धारा। 

दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा ॥९॥ 
धरयो सुप नरसिंह को अम्बा। 
परगट भङई फाड़कर खम्बा ॥१०॥ 


रक्षा करि प्रह्नाद बचायो। 
हिरण्याक्ष को स्वर्गं पठायो॥१९॥ 
लक्ष्मी रुप धरो जग माही | 

श्री नारायण अग समाहीं ॥१२॥ 
क्षीरसिन्धु मे करत विलासा। 
दयासिन्धु दीजै मन आसा॥१३॥ 
हिगलाज मे तुम्ही भवानी। 
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॥टुगा चालीसा।॥ 
महिमा अमित नजात बखानी ॥१४॥ 
मातगी अरु धूमावति माता। 
भुवनेश्वरी बगला सुख दाता॥१५॥ 


श्री भैरव तारा जग तारिणी। 
छिन्नभालभव दुःखनिवारिणी॥१६॥ 
केहरि वाहन सोह भवानी। 

लांगुर वीर चलत अगवानी ॥१७॥ 
कर मे खप्पर खड्ग विराजे। 
जाको देख काल इर भाजे॥१८॥ 
सोहे अस्र ओर व्रिशूला। 

जाते उठत शत्रु हिय शूला॥१९॥ 
नगरकोट मे तुम्हीं विराजत। 
तिहूलोक मेँ डंका बाजत॥२०॥ 


शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे। 
रक्तबीज शंखन संहारे ॥२१॥ 
महिषासुर नृप अति अभिमानी। 
जेहि अघ भार मही अकुलानी॥२२॥ 
रूप कराल कालिका धारा 

सेन सहित तुम तिहि संहारा॥२३॥ 
परी गाढ सन्तन पर जब जब। 
भईसहाय मातु तुम तब तब ॥२५४॥ 
अमरपुरी अरु बासव लोका। 

तब महिमा सब रहे अशोका॥२५॥ 


ज्वाला मे हे ज्योति तुम्हारी 

तुम्हे सदा पूजँ नर-नारी॥२६॥ 

प्रम भक्ति से जो यश गावे। 

दुःख दारिद्र निकट नहिं आवे॥२७॥ 
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ध्यावे तुम्हे जो नर मन लाडइ। 
जन्म-मरण ताकौ छ्रटि जाई ॥२८॥ 
जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। 
योगन हो बिन शक्ति तुम्हारी॥२९॥ 
शकर आचारज तप कीनो। 
कामअरु क्रोधजीति सब लीनो॥३०॥ 


निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। 
काहुकाल नहि सुमिरो तुमको॥३१॥ 
शक्ति रुप का मरम न पायो। 

शक्ति गई तब मन पङ्ठितायो॥३२॥ 
शरणागत हृडं कीति बखानी। 

जय जय जय जगटम्बभवानी॥3३३॥ 
भरर प्रसन्न आदि जगटम्बा। 

दई शक्तिं नहि कीन विलम्बा॥३४॥ 
मोको मातु कष्ट अति घेरो। 

तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो॥३५॥ 


आशा तृष्णा निपट सतावे। 

मोह मदादिक सब बिनशावे॥३६॥ 
शत्रु नाश कीजै महारानी। 

सुमिरौं इकचित तुम्हे भवानी॥३७॥ 
करो कृपा हे मातु दयाला। 
ऋदि-सिदि दै करहु निहाला।३८॥ 
जब लगि जिऊ दया फल पाऊ। 
तुम्हरो यश मेँ सदा सुनाऊ॥३९॥ 
श्री दुर्ग चालीसा जौ कोड गाव। 
सब सुख भोग परमपद पावै॥४०॥ 
दोहाः देवीदास शरण निज जानी। 
करहु कृपा जगदम्ब भवानी॥ 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 35 अक्टूबर 2012 


श्रीकृष्ण कृत देवी स्तुति 

नवरात्र मं श्रद्धा ओर प्रेमपूवैक महाशक्ति भगवती देवी की पूजा-उपासना करने से यह निगरण स्वरूपा देवी पृथ्वी के समस्त 
जीवों पर दया करके स्वयं ही सगुणभाव को प्राप्न होकर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश रुप से उत्पत्ति, पालन ओर संहार कार्य करती है। 
श्रीकृष्ण उवाच 
त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्चरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥१॥ 
कायार्थ सगुणा त्वं च वस्तुतो निरगुणा स्वयम्‌। परब्रह्मास्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥२॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा। सवस्वरूपा सर्वैशा स्वाधारा परात्पर ॥३॥ 
सवबीजस्वरूपा च सवपूज्या निराश्रया। सवैला सर्वतोभद्रा सवमंगलमगला॥४॥ 
अथौतः आप विश्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो, आप सृष्टि की उत्पत्ति के समय आद्याशक्ति के रूप में विराजमान रहती हो ओर 
स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। 
यद्यपि वस्तुतः आप स्वयं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो। आप परब्रह्म स्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो। 
परम तेजस्वरूप ओर भक्तो पर अनुग्रह करने आप शरीर धारण करती हों । आप सर्वस्वरूपा, सर्वैश्वरी, सवौधार एवं परात्पर हो। आप 
स्वाबीजस्वरूप, सर्वपूज्या एवं आश्रयरहित हो। आप स्वज्ञ, सर्वप्रकार से मगल करने वाली एवं सव मंगलो कि भी मंगल हो। 


ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम्‌ 
अहमित्यष्ट्चस्य सूक्त स्य वागाम्भृणी ऋषिः सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता, 
द्वितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां त्रिष्टुप्‌ छन्दः, देवीमाहात्म्य पाठे विनियोगः। 
ध्यानम्‌ 
सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्वतुर्भिभुजेः शङ्खं चक्रधनुःशराश्च दधती नेत्रैखिभिः शोभिता। 
आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुगा दुर्गतिहारिणी भवतु नौ रत्नौल्लसत्कुण्डला।॥ 


देवीसूक्तम्‌ 
अह र्द्रेभिवसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्चदेवैः। अह मित्रावरुणोभा बिभम्यहमिन्द्राग्नी अहम क्रिवनोभा॥१॥ 
अहं सोममाहनसं बिभरम्य॑ह त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥२॥ 
अह राष्ट संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यजियानाम्‌। तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय्यावेशयन्तीम्‌॥३॥ 
मयासो अन्नमत्ति योविपश्यति यः प्राणिति यडश्रृणोत्युक्त म्‌। अमन्तवो मां तञप क्षियन्ति शरुधिश्रुत श्रदिवं ते वदामि॥४॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌॥५॥ 
अह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मदिषे शरवे हन्तवा उ। अह जनाय समदं कृणोम्यहद्यावापृथिवी आविवेश ॥६॥ 
अह सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। ततौ वि तिष्ठे भ्रुवनानु विश्चोताम्‌ यां वर्ष्मणोप स्पशमि॥७॥ 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्चा। परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव॥८॥ 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


सप्तश्लोकी दुगा 


देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी। 
कलौ हि कार्यसिद्धयथमुपायं ब्रूहि यत्रतः॥ 
देव उवाचः 

श्रृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम्‌। 
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते॥ 
विनियोगः 

ॐ अस्य श्री दुगौसपश्चोकीस्तोत्रमन्त्रस्य 
नारायण ऋषिः अनुष्टप्‌छन्दः, 


श्रीमह्यकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, 


श्रीदुगौप्रीत्यर्थं सप्त्लोकीदुगौपाठे विनियोगः 


ॐ जानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥ 


दरगे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रूयदुःखभयहारिणि त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता॥ 


सवमगलमगल्ये शिवे सवौ्थसाधिके | 
शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते॥ 


शरणागत्दीनार्तपरिव्राणपरायणे। 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते॥ 


स्वस्वरूपे सर्वेशे सवैशक्तिसमन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते॥ 
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दुगौ आरती 
जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी 
तुमको निसदिन ध्यावत हरि ब्रम्हा शिवरी॥१॥ 
माग सिदूर विराजत टीको मृगमदको। 
उज्जवल से दोर नैना चन्द्रवदन नीको॥२॥ 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 
रक्त पुष्प गल माला कण्ठन पर साजे॥३॥ 
केहरि वाहन राजत खड्ग खप्पर धारी। 
सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुःख हारी॥४॥ 


कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। 

कोटिक चद्र दिवाकर राजत सम ज्योति॥५॥ 
शुभ निशंभ्रु विदारे महिषासुरधाती। 
धूमविलोचन नैना निशदिन मटदमाती ॥६॥ 
चण्ड मुण्ड संहारे शोणित बीज हरे। 

मधु कैटभ दोउ मारे सुर भयहीन करे॥७॥ 
ब्रम्हणी रुद्राणी तुम कमलारानी। 

आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी॥८॥ 


चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैर 
बाजत ताल मृदगा अरु उमरु॥९॥ 

तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। 
भक्तन की दुःखत सुख सम्पत्ति कर्ती ॥१०॥ 
भुजा चार अति शोभित वर मुद्रा धारी। 
मनवाच्छित फल पावे सेवत नर नारी॥१९॥ 


रोगानशोषानपहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामात्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ कचन थाल विराजत अगर कपुर बात्ती। 

श्री माल केतु मै राजत कोटि रतन ज्योती॥१२॥ 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिवेश्र्वरि। 


एवमेव त्वया कार्यमस्यदैरिविनाशनम्‌॥ मों अम्बे जी की आरती जो कोई नर गाये! 


॥ इति श्रीसप्तश्नोकी दुर्गा संपूर्णम्‌ ॥ कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाये॥१३॥ 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 
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॥ सिद्धकुजिकास्तोत्रम्‌ ॥ 


शिव उवाच 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुजिकास्तोव्रमुततमम्‌। 

येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌॥१॥ 

न कवचं नाग॑लास्तोत्रं कीलक न रहस्यकम्‌ 

न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्च॑नम्‌॥२॥ 
कुजिकापाठमात्रेण दुगौपाठफलं लभेत्‌। 

अति गुह्यतर देवि देवानामपि दुर्लभम्‌॥३॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति। 

मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌। 

पाठमात्रेण संसिद्धयेत्‌ कुजिकास्तोत्रमुत्तमम्‌॥४॥ 

अथ मंत्र 

ॐ ए हीं क्ली चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं दहं क्लीजू सः 
ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ए ही क्लीं 
चामुण्डायै विच्चे ज्वल हसंतं क्नंफट्‌ स्वाहा 

इति मंत्रः 

नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि। 

नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषादिनि॥१॥ 

नमस्ते शुम्भहन्त्रयै च निशुम्भासुरघातिनि। 

जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे॥२॥ 


एेकारी सृष्टिरूपायै हीकारी प्रतिपालिका। 
क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते॥3॥ 
चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी॥४॥ 

विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मतव्ररूपिणि। 
धाधीधू धूजटेः प्रीवां वीं वू वागधीश्चरी॥५॥ 
क्रा क्री क्रू कालिका देवि शां शी शू मे शुभं कुरु॥६॥ 
ह हु हृकाररूपिण्यै जं जं जं जम्भनादिनी। 
भ्रा भीं भ्रू भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः 
अंकचंटतपंयंशंवींदुरएेवींह्ष।॥७॥ 
धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीपं कुरु कुरु स्वाहा॥ 
पापीपू पार्वती पूणौखां खी खृू खेचरी तथा ॥८॥ 
सां सी सू सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धि कुरुष्व मे॥ 
इदं तु कुजिकास्तोत्रं मत्रजागतिंहेतवे। 
अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति॥ 
यस्तु कुजिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्‌। 
न तस्य जायते सिद्िररण्ये रोदनं यथा॥ 


| इति श्री कुजिकास्तोत्रम्‌ संपूर्णम्‌ । 


दु गौष्टकम्‌ 


दर्ग परेशि शुभदेशि परात्परेशि। 


पूज्ये महावृषभवाहिनि मंगलेशि। 


मोक्षेऽस्थिरे ्रिपुरसुन्दरिपाटतेशि। 


वन्दे महेशदयितेकरुणार्णवेशि। 

स्तुत्ये स्वधे सकलतापहरे सुरेशि। 

कृष्णस्तुते कुरु कृपां लतितेऽखिलेशि॥१॥ 
दिव्ये नुते श्रूतिशतैविमते भवेशि। 

कन्दर्पदारशतयुन्दरि माधवेशि। 

मेधे गिरीशतनये नियते शिवेशि। 

कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललतितेऽखिलेशि॥२॥ 

रासेश्वरि प्रणततापहरे कुलेशि। 

धर्मप्रिये भयहरे वरदाग्रगेशि। 

वाग्देवते विधिनुते कमलासनेशि। 

कृष्णस्तुतेकुरु कृपां ललितेऽखिलेशि॥३॥ 


पद्ये दिगम्बरि महेश्वरि काननेशि। 
रम्येधरे सकलदेवनुते गयेशि। 

कृष्णस्तुते कुरु कृपा लतितेऽखिलेशि॥४॥ 
श्रदे सुराऽसुरनुते सकले जलेशि। 

गंगे गिरौीशदयिते गणनायकेशि। 

दक्षे स्मशाननिलये सुरनायकेशि। 
कृष्णस्तुते कुरु कृपां लतितेऽखिलेशि॥५॥ 
तारे कृपाद्रनयने मधुकैटभेशि। 
वियेश्वरेश्चवरि यमे निखलाक्षरेशि। 

ऊर्जे चतुःस्तनि सनातनि मुक्तकेशि। 
कृष्णस्तुते कुरु कृपां लतितऽखिलेशि॥६॥ 


माहेश्वरि त्रिनयने प्रबले मखेशि। 

तृष्णे तरगिणि बते गतिदे ध्रुवेशि। 
कृष्णस्तुते कुरु कृपां लतितेऽखिलेशि॥७॥ 
विश्वम्भरे सकलदे विदिते जयेशि। 
विन्ध्यस्थिते शशिमुखि क्षणदे दयेशि। 
मातः सरोजनयने रसिके स्मरेशि। 
कृष्णस्तुते कुरु कृपां लतितेऽखिलेशि॥८॥ 
दुगीष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते 
सवाीथदं हरिहरादिनुतां वरेण्याम्‌। 

दुर्गं सुपूज्य महितां विविधोपचारैः 
प्राप्नोति वांक्तितिफलं न चिरान्मनुष्यः॥९॥ 


॥ इति श्री दुगौष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


न तातो न माता न बन्धुर्न दाता 

न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भती। 

न जाया न विदा न वृत्तिममैव 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥१॥ 


भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः 

पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। 
कुसंसार-पाश-प्रबद्ः सदाऽह 

गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥२॥ 


न जानामि दानं न च ध्यान-योगं 

न जानामि तत्र न च स्तोत्र-मन्त्रम्‌। 
न जानामि पूजां न च न्यासयोगं 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥3३॥ 


न जानामि पुण्यं न जानानि तीर्थं 

न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्‌। 

न जानामि भक्ति व्रतं वाऽपि मात- 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥५४॥ 
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॥ भवान्यष्टकम्‌ ॥ 


कुकर्मी कुसंगी कुबुद्ि कुदासः 
कुलाचारहीनः कदाचारलीनः, 

कुटृष्टिः कुवाक्यप्रवधः सदाऽह 

गतिस्त्व गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥५॥ 


प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं 

दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्‌। 

न जानामि चाऽन्यत्‌ सदाऽह शरण्ये 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥६॥ 


विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे 

जले चाऽनते पवते शत्रुमध्ये। 

अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥७॥ 


अनाथो दरिद्रो जरा-रोगयुक्तो 
महाक्षीणदीनः सदा जाडयवक्त्रः। 
विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाऽह 

गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥८॥ 


॥ इति श्रीभवान्यष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 


क्षमा-प्राथना 

अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहनिंशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्चरि॥१॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसजनम्‌। पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि॥२॥ 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्चरि। यत्पूजितं मया देवि परिपूण तदस्तु मे॥३॥ 
अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्यरेत्‌। यां गतिं समवापनेति न तां ब्रह्मादयः सुराः॥५॥ 
सापराधोऽस्मि शरण प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्योऽह यथेच्छसि तथा कुरु॥५॥ 
अजानादिस्मृतेश्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌। तत्सव क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥६॥ 

कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्टविग्रहे। गृहाणाचौमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि॥७॥ 
गुह्यातिगृह्यगोष्त्री त्वं गृहणणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्चरि॥८॥ 


४ <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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दु गौष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ 


शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। 

यस्य प्रसादमात्रेण दुगौ प्रीता भवेत्‌ सती॥१॥ 
सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी| 
आयौ दुगौ जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी॥२॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः 
मनो बुदिरहकारा चित्तरूपा चिता चितिः॥३॥ 
सवमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी। 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः॥४॥ 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा। 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयजल्विनाशिनी॥५॥ 
अपणौनेकवणी च पाटला पाटलावती 
पट्टाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररन्जिनी ॥६॥ 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी। 

वनदुगौ च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता॥७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। 
चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः॥८॥ 
विमलोत्कषिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। 
बहूला बहूलप्रेमा सववाहनवाहना॥९॥ 
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमदिनी। 
मधुकेटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥१०॥ 
सवौसुरविनाशा च सवैदानवघातिनी। 
सवशास््रमयी सत्या स्वास्रधारिणी तथा॥११॥ 


अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्रस्य धारिणी। 

कुमारी चैककन्या च कैशोरौ युवती यतिः॥१२॥ 
अप्रौढा चैव प्रौढा च वृदमाता बलप्रदा। 

महोदरी मुक्त केशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥१५॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी। 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥१५॥ 
य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌। 

नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्दति॥१६॥ 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। 
चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्चतीम्‌॥१७॥ 
कुमारौ पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीम्‌। 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌॥१८॥ 
तस्य सिद्धिभवेद्‌ देवि सर्वैः सुरवरैरपि। 

राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवापनुयात्‌॥१९॥ 
गोरोचनालक्त ककुङ्कुमेन सिन्दूरकपूरमधुत्रयेण। 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्लो भवेत्‌ सदा धारयते 
पुरारिः॥२०॥ 

भौ मावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते। 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्र स भवेत्‌ सम्पदां पटम्‌॥२१॥ 


शादी सब॑धित समस्या 
क्या आपके लडके-लडकी कि आपकी शादी मे अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है या उनके वैवाहिक जीवन मे खशिया कम 
होती जारही है ओर समस्या अधिक बढती जारही है। एसी स्थिती होने पर अपने लडके-लङकी कि कुंडली कां 
अध्ययन अवश्य करवाले ओर उनके वैवाहिक सुख को कम करने वाले दोषोँ के निवारण के उपायो के बार मँ विस्तार से 


जनकारी प्रा करे 


19/19 ॥॥ (> ३,९,१२१ ८० .३॥ 
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विश्चभरी स्तुति 


विश्चभरी स्तुति मूल रुपसे गुजराती मे वल्लभ भट्ट द्वारा लिखी गड हे। 


विश्वभरी अखिल विश्चवतणी जनेता। रे रे भवानी बहू भूल थडईं ज मारी। 

विदा धरी वटनमां वसजो विधाता॥ आ जिंदगी थई मने अतिशे अकारी॥ 

दुर्बुद्धि दुर करी सद्यबुद्धि आपो। दोषो प्रजाल्ि सधवा तव छाप छापो। 

माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥१॥ माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥५७॥ 
भूलो पडि भवरने भटकुं भवानी। खाली न कोड्‌ स्थक्त छे विण आप धारो। 
सुञ्चे नहि लगीर कोड दिशा जवानी॥ ब्रह्माडमां अणु-अणु मही वास तारो॥ 

भासे भयंकर वकी मनना उतापो। शक्ति न माप गणवा अगणित मापो। 

माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥२॥ माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥८॥ 
आ रकने उगरवा नथी कोड आरो। पापो प्रपच करवा बधी रीते पूरो। 

जन्मांध क्र जननी ह ग्रही हाथ तारो॥ खोटो खरो भगवती पण हं तमारो॥ 

ना शुं सुणो भगवती शिशुना विलापो। जाडयांधकार करी दूर सुबुद्धि स्थापो। 

माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥३॥ माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥९॥ 
मा कर्म जन्म कथनी करतां विचारु। शीखे सुणे रसिक छंद ज एक चि्ते। 

आ सृष्टिमां तुज विना नथी कोड मार्‌॥ तेना थकी त्रिविध ताप टके खचिते॥ 

कोने कट कठ्ण काक तणो बक्रापो। बुद्धि विशेष जगटदब तणा प्रतापो। 

माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥४॥ माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥१०॥ 
हं काम क्रोध मध मोह थकी भरेलो। श्री सदगुरु शरनमां रीन यजुं छ्र। 

आईंबरे अति धणो मद्थी छकेलो॥ रात्रि दिने भगवती तुजने भजु छ्र॥ 

दोषो बधा दूर करी माफ पापो। सदभक्त सेवक तणा परिताप चापो। 

माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥५॥ माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥११॥ 
ना शास््रना श्रवणनु पयःपान पीधु। अतर विषे अधिक उ्मिं थतां भवानी। 

ना मत्र के स्तुति कथा नथी काइ कीधु॥ गार स्तुति तव बक्छे नमीने मृडानी ॥ 

श्रद्धा धरी नथी क्यौ तव नाम जापो। ससारना सक रोग समूक्छ कापो। 


माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥६॥ माम्‌ पाहि ॐ भगवती भव दुःख कापो ॥१२॥ 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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महिषासुरमदिनिस्तोत्रम्‌ 


| |भगवतीपद्यपुष्पांजविस्तोत्र महिषासुरमदिनिस्तोत्रम्‌ || 

श्री त्रिपुरसुन्दर्यै नमः || 

भगवती भगवत्पदपङ्कजं भ्रमरभूतसुरासुरसेवितम्‌ | 
सुजनमानसहसपरिस्तुतं कमलयाऽमलया निभृतं भजे ||९|| 
ते उभे अभिवन्देऽहं विघ्नेशकुलदैवते | नरनागाननस्त्वेको 
नरसिंह नमोऽस्तुते ||२|| हरिगुरुपदपद्मं शुद्धपदयेऽनुरागाद्‌ 
विगतपरमभ्ागे सन्निधायादरेण | तदनुचरि करोमि प्रीतये 
भक्तिभाजां भगवति पदपद्ये पद्यपुष्पाञ्जलिं ते ||3|| केनैते 
रचिताः कुतो न निहिताः शुम्भादयो दुर्मदाः केनैते तव 
पालिता इति हि तत्‌ प्रश्रे किमाचक्ष्महे | ब्रह्मायया अपि 
शकिताः सा 
महिषासुरप्रमथिनीच्छ्यादवद्यानि मे ||४|| पातु श्रीस्तु 
चतुर्भुजा किमु चतुरबाहोमहोजान्भुजान्‌ धततेऽष्टादशथा हि 
गुणारम्भकाः | 


स्वविषये यस्याः प्रसादावधि प्रीता 


सत्यं 
स्वयं 
||५ || 
प्रीत्याऽष्टादशसंमितेषु युगपदद्रीपेषु दातुं वरान्‌ त्रातुं वा 
भयतो बिभषि भगवत्यष्टादशेतान्‌ भुजान्‌ | यद्वाऽष्टादशधा 
भुजास्तु बिभ्रतः काली सरस्वत्युभ्र मीतित्वैकमिहानयोः 
प्रथयितुं सा त्वं रमे रक्षमाम्‌ ||६|| अयि गिरिनंदिनि 
नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य 
शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते | भगवति हे 
शितिकण्ठकुट्बिनि भूरि कुट्बिनि भूरि कृते जय जय हे 
महिषासुरमदिनि रम्यकपदिनि शैलसुते ||१||||७|| 
सुरवरवषिणि दुधरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते 
त्रिभुवनपोषिणि शकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते | 
ठनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि 
सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपर्दिनि 
शेलसुते ||२||||८|| अयि जगदंब मदब कटब वनप्रिय 


कारणगुणान्कार्यँ 
दिक्पतिदन्तिसंख्यभुजभूच्छम्भुः स्वयम्भूः 
धामैकप्रतिपत्तये किमथवा पातुं दशाष्टौ दिशः 


वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृग 
निजालय मध्यगते | मधु मधुरे मधु कैटभ गजिनि कैटभ 
भजिनि 
रम्यकपर्दिनि 


रासरते जय जय है महिषासुरमर्दिनि 
शेलसुते ||३||||९|| अयि 
विखण्डितरुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपु गज गण्ड 


शतखण्ड 


विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते | निज भरुज दण्ड 
निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे 
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||४||||१०|| अयि 
रण दुर्मद शत्रु वधोदित दुधर निजर शक्तिभृते चतुर विचार 
दुरित दुरीह 
दुराशय दुमति दानवदूत॒ कृतांतमते जय जय हे 
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||५||||१९|| अयि 
शरणागत वैरि वधूर वीर वराभय दायकरे त्रिभ्रुवन 


धुरीण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते | 


मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूलकरे | दुमिदुमि 
तामर दुदुभिनाद महो मुखरीकृत तिग्मकरे जय जय हे 
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||६||||१२|| अयि 
निज हृकृति मात्र निराकृत धूम विलोचन धूम शते समर 
विशोषितं शोणित बीज समुद्रव शोणित बीज तते | शिव 
शिव शुभ निशुभ महाहव तपित भूत पिशाचरते जय जय 
हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||७||||१३|| 
धनुरनु संग रणक्षणसंग परिस्फुर दग नटत्कटके कनक 
पिशग पृषत्क निषग रसद्रट शृंग हतावटके | कृत 
चतुरङ्ग बलक्षिति रङ्ग घटदरहुरङ्ग रट्द्रटुके जय जय हे 
महिषासुरमर्दिनि शेलसुते ||१४|| 
सुरललनाततथेयितथेयितथाभिनयोत्तरनृत्यरते 

हासविलासहूलासमयि प्रणतार्तजनेऽमितप्रेमभ्मरे | 
धिमिकिटधिक्कटधिकटधिमिध्वनिघोरमृदगनिनादरते जय 
हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते 
||८||||१५|| जय जय जप्य जयेजय शब्द ॒परस्तुति 


रम्यकपर्दिनि 


जय रम्यकपर्दिनि 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


तत्पर विश्चनुते ज्ञण ज्ञण ज्जिन्जिमि इ्जिकृत नूपुर सिजित 
मोहित भूतपते | नटित नटा नटीनट नायक नाटित 
नाट्य सुगानरते जय जय दहे महिषासुरमर्दिनि 
रम्यकपदिनि शैलसुते ||९||||१६|| अयि सुमनः सुमनः 
सुमनः सुमनः सुमनोहर कातियुते श्रित रजनी रजनी 
रजनी रजनी रजनीकर वक्त्रवृते | सुनयन विश्रमर भ्रमर 
भ्रमर भ्रमर भमराधिपते जय जय है महिषासुरमदिनि 
शेलसुते ||१०||||१७|| सहितमहाहव 
मल्लमतल्लिक मल्लित रल्लक मल्लरते विरचित 
वल्लिक पल्लिक मल्लक ज्िल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते | 
सितकृत॒ फुल्लिसमुल्ल सितारुण 
सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपदिनि 


रम्यकपर्दिनि 


तल्लज पल्लव 


शेलसुते ||१९१||||१८|| अविरल गण्ड गलन्मद मेदुर मत्त 
मतङ्गज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत॒ कलानिधि रूप 
पयोनिधि राजसुते | अयि सुद तीजन लालसमानस मोहन 
मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमदिनि 
रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||१२||||१९|| कमल दलामल कोमल 
काति भाललते 


कलानिलयक्रम केवि चलत्कल हस्र कुले | अविकुल 


कलाकलितामल सकल विलास 
सङ्कुल कुवलय मण्डल मौलिमिलद्धकुलालि कुते जय जय 
हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||१३||||२०|| 
कर मुरली रव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते 
मिलित पुलिन्द मनोहर गुल्जित रजितशैल निकुञ्जगते | 
निजगुण भूत महमशबरीगण सद्रूण संभृत केतितते जय 

हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते 
||१४||||२१|| कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूखतिरस्कृत 


जय रम्यकपर्दिनि 
चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलिमणिस्फुर दशुल सन्नख चंद्र 
रुचे | जित कनकाचल मौलिपदोर्जिंत निर्भर कुजर 
कुभकुचे जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपदिनि 
शेलसुते ||१५||||२२|| विजित सहस्रकरैक सहस्रकरैक 
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सहस्रकरैकनुते कृत सुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक 
सूलुसुते | सुरथ समाधि समानसमाधि समाधिसमाधि 
सुजातरते जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपदिनि 
शेलसुते ||१६||||२३|| पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति 
योऽनुदिनं स शिवे अयि कमले कमलानिलये 
कमलानिलयः स कथं न भवेत्‌ | तव पटमेव 
परपदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे 
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||१७|||| २५|| 
कनकलसत्कल सिन्धु जनैरनु सिन्विनुते गुण रङ्गभ्रुव 
भजति स किं न शचीकुच कुभ तटी परिरंभ सुखानुभवम्‌ 
| तव चरणं शरण करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं 

जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपदिनि शैलसुते 
||१८||||२५|| तव विमवेन्दुकुल वदनेन्दुमलं सकलं ननु 
कूलयते किमु पुरुहूत पुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ 
विमुखीक्रियते | मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया 
किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपदिनि 
शेलसुते ||१९||||२६|| अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव 
त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि 
तथाऽनुमितासिरते | भवत्युररि 
कुरुतादुरुतापमपाकुरुते जय जय है महिषासुरमदिनि 
रम्यकपदिनि शैलसुते ||२०||||२७|| स्तुतिमितस्तिमितः 
सुसमाधिना नियमतोऽयमतोऽनुदिनं पठेत्‌ | परमया 
रमयापि निषेव्यते परिजनोऽरिजनोऽपि च तं भजेत्‌ 
||२८|| रमयति किल कषस्तेषु चित्त नराणामवरजवर 
अकृत सुकृतिगम्यं 
रम्यपदैकटरम्यं॑स्तवनमवनहेतुं प्रीतये विश्वमातुः ||२९|| 


यदुचितमत्र 


यस्माद्रामकृष्णः कवीनाम्‌ | 
इन्दुरम्यो मुहूरबिन्दुरम्यो मुहूविन्दुरम्यो यतः सोऽनवद्यः 
स्मृतः | श्रीपतेः सूलूला कारितो योऽधुना विश्वमातुः पदे 
पदययपुष्पाञ्जलिः ||३०|| 

|| इति श्रीभगवतीपदययपुष्पाञ्जलिस्तोत्रम्‌ || 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 
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गुप सप्तशती 


< स्वस्तिक.एेन. जोशी, आलोक शमा 


संपूण श्री दुग सप्तशती के मंत्रो का पाठ करने से 
साधक को जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही कल्याणकारी 
फल प्रदान करने वाला गुप सप्तशती के मंत्रो कापाठदटे। 

गुप्त सप्तशती म अधिकतर मत्र बीजौके होने से 
यह साधकं के लिए अमोघ फल प्रदान करने मे समर्थ है। 
गुप्त ससतशती के पाठ का क्रम इस प्रकार है। 

प्रारम्भ मै कुन्जिका स्तोत्र उसके बाद गुप 
सप्तशती उसके पश्चयात स्तवन का पाठ करे। 


कुल्जिका-स्तोत्र 
पूर्व-पीठिका-ईश्वर उवाचः 
श्रृणु देवि, प्रवक्ष्यामि कुल्जिका-मन्त्रमुत्तमम्‌। 
येन॒ मन्त्रप्रभावेन चण्डीजाप शुभम्‌ भवेत्‌॥१॥ 
न वम नार्गलास्तोत्रं कीलक न रहस्यकम्‌ 
न सूक्तम्‌ नापि ध्यानम्‌ च न न्यासम्‌ च न चार्चनम्‌॥२॥ 
कुञ्जिका-पाठ-मात्रेण दुगौ-पाठ-फलं लभेत्‌। 
अति गुह्यतमम्‌ देवि देवानामपि दुलभम्‌॥३॥ 
गोपनीयम्‌ प्रयत्नेन स्व-योनि-वच्च पावैति। 
मारणम्‌ मोहनम्‌ वश्यम्‌ स्तम्भनोच्याटनादिकम्‌। 
पाठ-मात्रेण ससिदिः कुल्जिकामन्त्रमुत्तमम्‌॥४॥ 
अथ मन्त्रः 
ॐ कलै दुं क्लीं क्लौं जुं सः ज्वलयोज्ज्वल ज्वल प्रज्वल- 
प्रज्वल प्रबल-प्रबल हसं लन फट्‌ स्वाहा 
इति मन्त्रः 
इस कुञ्जिका मन्त्र का टस बार जप करना चादहिए। इसी 
प्रकार स्तव-पाठ के अन्त मे पुनः इस मन्त्र का दस बार जप 
कर कुञ्जिका स्तोत्र का पाठ करना चादहिए। 
कुल्जिका स्तोत्र मूल-पाठ 
नमस्ते सुद्र-रूपायै, नमस्ते मधु-मर्दिनि। 
नमस्ते कैटभारी च, नमस्ते महिषासनि॥ 
नमस्ते शुम्भहतरेति, निशुम्भासुर-घातिनि। 


जाग्रतं हि महा-टेवि जप-सिद्धिं कुरुष्व मे॥ 
ए-कारी सृष्टिरूपायै हीकारी प्रति-पालिका॥ 
क्ली-कारी कामरूपिण्यै बीजरूपा नमोऽस्तु ते। 
चामुण्डा चण्ड-घाती च यै-कारी वर-दायिनी॥ 
विच्चे नोऽभयदा नित्यं नमस्ते मत्ररूपिणि॥ 
धा धी धू धूर्जटेषत्री वां वी वागेश्चरी तथा| 
कराक्रींश्रीमे शुभ कुरु, ए ॐ ए रक्ष सर्वदा|| 
ॐ ॐ ॐ-कार-रुपायै, जां-ज्ां जरम्भाल-नादिनी | 
क्रां क्रीं ब्रू कालिका देवि, शां शीं श्‌ मे शुभं कुर्‌॥ 
टू हू-काररूपिण्यै रं ज्रं ज्रम्भाल-नादिनी। 
भ्रा भरी भरू भैरवी भद्रे भवानि ते नमो नमः॥7॥ 
मन्त्रः 
अंकचंटतंपंयं शं बिन्दुराविर्भव, आविभव,हसंलं्षं 
मयि जाग्रय-जाग्रय, ब्रोटय-त्रोटय दीपं कुरु कुरु स्वाहा॥ 
पां पीप पावती पणी, खां खी खू खेचरी तथा॥ 
म्लां म्ली म्नू दीव्यती पूर्णा, कुल्जिकायै नमो नमः॥ 
सा सी सप्तशती-सिदि, कुरुष्व जप-मात्रतः। 
इद तु कुन्जिका-स्तोत्र मत्र-जाल-ग्रहां प्रिये। 
अभक्ते च न दातव्यं, गोपयेत्‌ सर्वदा श्रृणु॥ 
कुजिका-विहिति देवि यस्तु सप्तशतीं पठेत्‌। 
न तस्य जायते सिद्धि, अरण्ये रुदनं यथा॥ 
॥इति श्रीरुद्रयामले गौरीतंत्रे शिवपार्वतीसंवादे 
कुजिकास्तोत्रं संपूर्णम्‌॥ 

गुपम-सप्तशती 
ॐ ब्री-ब्री-ब्री वेणु-हस्ते, स्तुत-सुर-बद्रकैही गणेशस्य माता। 
स्वानन्दे नन्द-रुपे, अनहत-निरते, मुक्तिदे मुक्ति-मार्गे॥ 
हसः सोह विशाले, वलय-गति-हसे, सिद्ध-देवी समस्ता। 
ही -ही-ही सिद-लोके, कच-रुचि-विपुले, वीरभद्रे नमस्ते॥१॥ 
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ॐ हीकारोच्चारयन्ती, मम हरति भयं, चण्ड-मुण्डौ प्रचण्डे। 
खा-खा-खां खडग-पाणे, ध्रक-ध्रक ध्रकिते, उग्र-रुपे स्वरुपे॥ 
हू -ह हकार-नादे, गगन-भ्रुवि-तवे, व्यापिनी व्योम-रूपे। 
ह-ह हकार-नादे, सुर-गण-नमिते, चण्ड-रुपे नमस्ते॥२॥ 


ए लोके कीतैयन्ती, मम हरतु भयं, राक्षसान्‌ हन्यमाने। 
घ्रा-घ्रा-घ्रा घोर-रुपे, घघ-घघ-घरटिते, घर्धरे घोर-रावे॥ 
नि्मौसे काक-जघे, घसित-नख-नखा, धूमर-नेत्रे त्रि-नेत्रे। 
हस्तान्जे शूल-मुण्डे, कुल-कुल ककुले, सिद्ध-हस्ते नमस्ते॥३॥ 


ॐ क्री-क्री क्रीं ए कुमारी, कुह-कुह-मयिले, कोकिलेनानुरागे। 
मुद्रा-सज्-त्रि-रेखा, कुरु-कुरु सततं, श्री महा-मारि गुह्ये ॥ 
तेजागे सिद्धि-नाथे, मन-पवन-चले, नैव आज्ा-निधाने। 
एकारे रत्रि-मध्ये, स्वपित-पशु-जने, तत्र कान्ते नमस्ते॥४॥ 


ॐ व्रां त्री ब्र व्र कवित्वे, दहन-पुर-गते रुकिमि-रुपेण चक्रे | 
त्रिः-शक्तया, युक्त-वणौदिक, कर-नमिते, दादिवं पूव॑-वर्णै॥ 
ही -स्थाने काम-राजे, ज्वल-ज्वल ज्वलिते, कोशिनि कोश-पतर। 


स्वच्छन्दे कष्ट-नाशे, सुर-वर-वपुषे, गृह्य-मुण्डे नमस्ते॥५॥ 


ॐ घ्रा -घ्री -घ्रू घोर-तुण्डे, घघ-घघ घघघे घर्घरान्याङघ्र-घोषे। 
हीं क्रीं द्रू द्रौञ्च-चक्रे, रर-रर-रमिते, सव-लाने प्रधाने॥ 
द्री तीर्थेषु च ज्येष्ठे, जुग-जुग जजुगे म्ली पदे काल-मुण्डे। 


सर्वागे रक्त-धारा-मथन-कर-वरे, वज्ज-दण्डे नमस्ते॥६॥ 


ॐ क्रां क्रीं क्र वाम-नमिते, गगन गङ़-गडे गुह्य-योनि-स्वरूपे। 


वज्रागे, वज्रहस्त, सुर-पति-वरदे, मत्त-मातंग-रुटे॥ 
स्वस्तेजे, शुद-देहे, लल-लल-ललतिते, केदिते पाश-जाले। 


किण्डल्याकार-रुपे, वृष वृषभ-ध्वज, रन्द्र मातर्ममस्ते॥७॥ 
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ॐ हं ह हुकार-नादे, विषमवश-करे, यक्ष-वैताल-नाथे। 
सु-सिद्धयर्थे सु-सिद्धैः, ठठ-ठठ-ठठठः, सर्व-भक्षे प्रचण्डे॥ 
जू सः सौ शान्ति-कर्मऽमृत-मृत-हरे, निःसमेसं समुद्रे| 
देवि, त्वं साधकानां, भव-भव वरदे, भद्र-काली नमस्ते॥८॥ 
ब्रह्माणी वैष्णवी त्वं, त्वमसि बहूचरा, त्वं वराह-स्वरुपा। 
त्वं एन्द्री त्वं कुबेरी, त्वमसि च जननी, त्वं कुमारी महेन्द्री॥ 
ए हीं क्लीकार-भूते, वितल-तल-तले, भू-तते स्वग-मार्गे। 
पाताले शैल-श्रेगे, हरि-हर-भुवने, सिद्ध-चण्डी नमस्ते॥९॥ 


ह लं क्षं शौण्डि-रुपे, शमित भव-भये, सर्व-विघ्नान्त-विषघ्ने। 
गां गीं गू गै षड़गे, गगन-गति-गते, सिदिदे सिद्ध-साध्ये॥ 
वं॑ क्र मुद्रा हिमांशोप्रहसति-वटने, व्यक्षरे हसै निनादे। 
हां हू गां गी गणेशी, गज-मुख-जननी, त्वां महेशी नमामि॥१०॥ 


स्तवन 

या देवी खड्ग-हस्ता, सकल-जन-पदा, व्यापिनी विशऽव-दुगी। 
श्यामागी शुक्ल-पाशाब्दि जगण-गणिता, ब्रह्म-देहार्ध-वासा॥ 
जानाना साधयन्ती, तिमिर-विरहिता, ज्ान-दिव्य-प्रबोधा। 


सा देवी, दिव्य-मूतिष्रदहतु दुरितं, मुण्ड-चण्डे प्रचण्डे॥१॥ 


ॐ हां हीं हू वम-युक्ते, शव-गमन-गतिर्भीषणे भीम-वक्त्रे। 
क्रां क्रीं क्रू क्रोध-मूरतिरविकृत-स्तन-मुखे, रौद्र-दष्ा-कराते॥ 
कं कं ककाल-धारी भरमि, जगदिदं भक्षयन्ती ग्रसन्ती- 
हुकारोच्चारयन्ती प्रदह्तु दुरित, मुण्ड-चण्डे प्रचण्डे॥२॥ 
ॐ हां हीं हू रुद्र-रुपे, त्रिभरुवन-नमिते, पाश-हस्ते त्रि-नेत्रे। 
रा री रु रगे किते किवित रवा, शूल-हस्ते प्रचण्डे॥ 
लां ली लू लम्ब-जिह्े हसति, कह-कहा शुद-घोराट्ट-हासेः, 
ककाली काल-रातिः प्रदहतु दुरित, मुण्ड-चण्डे प्रचण्डे॥३॥ 
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ञ्घ्राघ्री घ्रू घोर-रुपे घघ-घघ-घटिते घर्घराराव घोौरे। नृत्यन्ती ताण्डवैषा थथ-थड विभवैनिर्मला मन्त्र-माला॥ 
निमांसे शुष्क-जंघे पिबति नर-वसा धूम-धूमायमाने॥ रक्षौ कुक्षौ वहन्ती, खर-खरिता रवा चाचिनि प्रेत-माला। 
ॐ द्रा द्री द्र द्रावयन्ती, सकल-भरुवि-तले, यक्ष-गन्धरव-नागान्‌। उच्चैस्तैश्वाट्टहासे, हह हसित रवा, चर्म-मुण्डा प्रचण्डे ॥९॥ 


क्षां क्षीं ष क्षोभयन्तौ प्रदहतु दुरितं चण्ड-मुण्डे प्रचण्डे॥४॥ ॐ तवं ब्राह्मी त्वं च रौद्री स च शिखि-गमना त्वं च देवी कुमारी। 


ॐ भ्रां भ्रीं भ्रू भद्र-काली, हरि-हर-नमिते, रुद्र-मूर्तं विकर्णे। त्वं चक्री चक्र-हासा घुर-घुरित रवा, त्वं वराह-स्वरुपा।॥ 
चन्द्रादित्यौ च कणौ, शशि-मुकुट-शिरो वेष्ठितां केतु-मालाम्‌॥ रौद्रे त्वं चर्ममुण्डा सकल-भुवि-तले संस्थिते स्वग-मार्गे। 
स्रकृ-स्व-चोरणगेन्द्रा शशि-करण-निभा तारकाः हार-कण्ठे। पाताले शैल-श्रगे हरि-हर-नमिते देवि चण्डी नमस्ते॥१०॥ 


सा देवी दिव्य-मूतिः, प्रदहतु दुरितं चण्ड-मुण्डे प्रचण्डे ॥५॥ 
रक्ष त्वं मुण्ड-धारी गिरि-गुह-विवरे निङ्रे पवते वा। 


सग्रामे शत्रु-मध्ये विश विषम-विषे संकटे कुत्सिते वा॥ 
व्याघ्रे चौरे च सर्पेऽप्युटदधि-भरुवि-तते वह्वि-मध्ये च दुर्गे| 
रक्षेत्‌ सा दिव्य-मूतिः प्रदहतु दुरितं मुण्ड-चण्डे प्रचण्डे॥१९॥ 


ॐ ख-ख-खं खड्ग-हस्ते, वर-कनक-निभ सू्य-कान्ति-स्वतेजा। 
विदयुज्ज्वालावलीनां, भव-निशित महा-कत्रिका दक्षिणेन॥ 
वामे हस्ते कपालं, वर-विमल-सुरा-पूरितं धारयन्ती 
सा देवी दिव्य-मूतिः प्रवहतु दुरितं चण्ड-मुण्डे प्रचण्डे ॥६॥ 


ॐ हं हँ फट्‌ काल-रात्री पुर-सुर-मथनीं धूम-मारी कुमारी । इत्येव बीज-मन्त्रैः स्तवनमति-शिवं पातक-व्याधि-नाशनम्‌। 


हीह प्रत्यक्षं दिव्य-रुपं ग्रह-गण-मथनं मर्दनं शाकिनीनाम 
हां हीं हू हन्ति दुष्टान्‌ कलित किल-किला शब्द अट्टाट्टहासे त्यक्षं॒दिव्य-रुप॒ग्रह दनं २ [॥ 


हा-हा भूत-प्रभूते, किल-किलित-मुखा, कीलयन्ती गरसन्ती। इत्यव वद व्यं सकल-भय-हर॒मन्त्र-शक्तेश्च नित्यम्‌। 


हुकारोच्चारयन्ती दुरितं मत्राणां स्तोत्रक यः प्रार्थिता मन्ते- २ 

च्वारयन्ती प्रदहतु दुरितं चण्ड-मुण्डे प्रचण्डे॥७। मंत्राणां स्तोत्रकं यः पठति स लभते प्रार्थितां मन्त्र-सिद्धिम्‌॥१२॥ 
च-च-च चन्द्र-हासा चचम चम-चमा चातुरी चित्त-केशी। 

ॐ ही श्रीं क्रीं कपाली परिजन-सहिता चण्डि चामुण्डा-नित्ये। 


रं-रं रंकार-शब्दे शशि-कर-धवले काल-कूटे दुरन्ते॥ 


य-य-यं योग-माया जननि जग-हिता योगिनी योग-रुपा॥ 


ड-ड-ड ठाकिनीना उमरुक-सहिता दोल दहिण्डोल डिम्भा। 


त तर हकार -कारि सुर-गण- काल-कारी विकारी कः 
ह ह हकार-कारि सुर-गण-नमिते, काल-कारी विकारी। र-र-रं रक्त-वसरा सरसिज-नयना पातु मां देवि दुर्गा॥१३। 


त्रयैलोक्यं वश्य-कारी, प्रदहतु दुरितं चण्ड-मुण्डे प्रचण्डे ॥८॥ 


वन्दे टण्ड-प्रचण्डा ठउमरु-डिमि-डिमा, घण्ट टंकार-नादे। + 
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मों दुर्गा के चमत्कारी मन्त्र 


ब्रह्माजी ने मनुष्यो कि रक्षा हेतु मार्कण्डेय पुराण 
मे कुछ परमगोपनीय साधन-कल्याणकारौ देवी कवच एवं 
परम पवित्र उपायो का उल्लेख किया है, जिस्से साधारण 
से साधारण व्यक्ति जिसे मां दुर्गा पूजा अर्चना के बारे में 
कुछ भी जानकारी नहीं होने पर भी विशेष लाभ प्राप्त कर 
सकते हे। 
मों दुर्गा के इन मंत्रो का जाप प्रति दिन भी कर सकते 
हे। पर नवरात्र मे जाप करने से शीघ्र प्रभाव देखा गया है। 


सर्व प्रकार कि बाधा मुक्ते हेतुः 

सर्वाकाधाविनिर्यक्तो धनधान्यद्युतान्वितः, 

मवुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न सश्यः॥ 

अथीतः- मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा 
धन, धान्य एवं पुत्र से सम्पन्न होगा- इसमे जरा भी 
सदेह नही है। 

किसी भी प्रकार के संकट या बाधा कि आशंका होने पर 
ङ्स मत्र का प्रयोग करे। उक्त मत्र का श्रद्धा से जाप करने 
से व्यक्ति सभी प्रकार की बाधा से मुक्त होकर धन-धान्य 
एवं पुत्र की प्राति होती है। 


बाधा शान्ति हेतुः 

सर्वाबाधाप्रश्मन ततोक्यस्यायिलेधरि। 

एवमेव त्वया कर्यन्पस्मद्वैरिविनाश्नम्‌॥ 

अर्थातः- सर्वेश्चरि! तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त 
बाधाओं को शान्त करो ओर हमारे शत्रुओं का नाश करती 
रहो। 


विपत्ति नाश हेतुः 

श्रणागतठीनार्तपरित्राणफरायणे। 

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

अर्थातः- शरण मै आये हए दीनौ एवं पीडितां की रक्षा मं 


संलग्न रहनेवाली तथा सबकी पीडा दूर करनेवाली 
नारायणी देवी! तुम्हे नमस्कार है। 


पाप नाश हेतुः 

दिनस्ति कैत्यतेजासि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। 

सा घण्टा फाठु नो देवि पापेभ्योऽनः युतानिव॥ 

अर्थातः- देवि! जो अपनी ध्वनि से सम्पूर्ण जगत्‌ को 
व्यापन करके दैत्यों के तेज नष्ट किये देता है, वह तुम्हारा 
घण्टा हमलोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे 
माता अपने पुत्रौ की बुरे कर्मो से रक्षा करती हे 


विपत्तिनाश ओर शुभ की प्राति हेतुः 

करोतु खा नः धभदहेतुरीःधरी युभानि शद्राण्यशनिहन्तु काणः, 
अ्थातः- वह कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा 
कल्याण ओर मङ्गल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश 
कर डाले। 


भय नाश हेतुः 

सर्वस्वरूपे सर्वश सर्वशक्ति समन्विते/ शयेभ्यादहि नो देवि 
दुर्गो दैवि नमश्स्कु ते॥ एते कदन सोम्य 
लोचनत्रयश्षितम्‌/ णठ नः सर्व्ीतिः्यः कात्यायनि 
नमोऽस्तु ते॥/ ज्वालाकरालमत्युग्रमशणद्युरसदनम्‌।/ शशल 
पातु नो शीतेर्भव्रकानि नमोऽस्तु ते॥ 

अर्थातः- सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति योँ 
से सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवि! सब भयौ से हमारी रक्षा 
करो; तुम्हे नमस्कार है। कात्यायनी! यह तीन लोचनौ से 
विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयं से हमारी 
रक्षा करे। तुम्हे नमस्कार है। भद्रकाली! ज्वालाओं के 
कारण विकराल प्रतीत होनेवाला, अत्यन्त भयंकर ओर 
समस्त असुरो का संहार करनेवाला तुम्हारा त्रिशूल भय से 
हमे बचाये। तुम्हे नमस्कार हे। 


| <-> गुरूत्व ज्योतिष 


सर्वं प्रकार के कल्याण हेतुः 
सर्वमडगल्मडगल्यै शिवे सर्वर्थ्साधिके। 
शरण्यै तउयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते 
अर्थातः- नारायणी! आप सब प्रकार का मङ्गल प्रदान 
करनेवाली मङ्गलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब 
पुरुषार्थो को सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, तीन 
नेत्रोवाली एव गौरी हो। आपको नमस्कार है। 

व्यक्ति दुःख, दरिद्रता ओर भय से परेशान हो 
याहकर भरी या परीश्रम के उपरात भी सफलता प्राप्त नहीं 
टोरही ह्यं तो उपरोक्त मत्र का प्रयोग करे। 


सुलक्षणा पत्नी की प्रापि हेतुः 

पत्ती मनोरमा देहि मनोवतादुसखारिणीम्‌। 

तारिणीं दुर्गस्सारखागरस्य कुतोद्रकाम्‌॥ 

अर्थातः- मन की इच्छा के अनुसार चलनेवालली मनोर 
पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसारसागर से तारनेवाल्ली तथा 
उत्तम कुल मे उत्पन्न हूं हो। 


शक्ति प्राति हेतुः 

खिस्थिकतिविनाशाना शक्ति श्रुते सनातनि 

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

अर्थातः- तुम सृष्टि, पालन ओर संहार करने वाली शक्ति 
भूता, सनातनी देवी, गुणो का आधार तथा सर्वैगुणमयी हो। 
नारायणि! तुम्हे नमस्कार दहै। 


रक्षा प्राति हेतुः 
शलेन पाहि नो देवि पाहि ख्डगैन कास्विके। 
घण्टास्वनेन नः पाहि वापज्यानिःस्वनेन च 
अ्थातः- देवि! आप शूल से हमारी रक्षा करे। अम्बिके! 
आपखड्ग से भी हमारी रक्षा करे तथा घण्टा की ध्वनि 
ओर धनुष की टकार से भी हमलोगौ की रक्षा करे। 

देह को सुरक्षित रखने हेतु एवं उसे किसी भी 
प्रकार कि चोट या हानी या किसी भी प्रकार के अस््र-सस््र 
से सुरक्षित रखने हतु इस मत्र का श्रद्धा से नियम पूर्वक 
जाप करे। 
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विद्या प्राति एवं मातृभाव हेतुः 
विदया- समस्तास्तव दैवि भेदा; सिय; समस्ताः 
सकला जगत्यु/ 


त्वयैकया ध्ूरितमम्बयेतत्‌ का ते स्तुतिः 

स्तव्यपरा परोक्तिः 

अर्थातः- देवि! विश्चकि सम्पूर्ण ॒विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न- 
भ्निन्न स्वस्प है। जगत्‌ मे जितनी सिया है, वे सब 
तुम्हारी ही मूर्तियां है। जगदम्ब! एकमात्र तुमने ही इस 
विश्च को व्याप्त कर रखा हे। तुम्हारी स्तुति क्या हो 
सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थो सेपरे हो। 


समस्त प्रकार कि विद्याओं की प्राति हेतु ओर समस्त 
स्रियो मेँ मातृभाव की प्राति के लिये इस मत्रका पाठ करे। 


प्रसन्नता की प्राति हेतुः 

प्रणताना प्रसीद त्व दैवि वि.धार्तिहारिणि। 
तरैत्रोक्यवाचिनामीढये लोकाना करदा भरव 

अथीतः- विश्च की पीडा टूर करनेवाली देवि! हम तुम्हारे 
चरणों पर पडे हए है, हमपर प्रसन्न होओ। 
त्रिलोकनिवासियौ की पूजनीय परमेश्वरि! सब लोगों को 
वरदान दो। 


आरोग्य ओर सौभाग्य की प्राति हेतुः 

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मौ परम युखम्‌। 

रुप देहि जय देहि यशे देहि द्रिणे जदहि॥ 

अर्थातः- मुञ्मे सौभाग्य ओर आरोग्य दो। परम सुख दो, 
स्प दो, जयदो, यश दौ ओर काम-क्रोध आदि मेरे शत्रुओं 
का नाश करो। 


महामारी नाश हेतुः 

जयन्ती मङगल काली भद्रकाली कणालिनी। 

दुर्गा शमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते 
अथीतः- जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, 
क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा ओर स्वधा- इन नामों से प्रसिद्ध 
जगदम्बिके तुम्हे मेरा नमस्कार हो। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


रोग नाश हेतुः 

रोगालशेणनपहसि दुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता द्ाश्रयतां 
प्रयान्ति 

अर्थातः- देवि! तुमहारे प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट 
कर देती हो ओर कुपित होने पर मनोवाक्तिति सभी 
कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण 
मे जा चुके है, उन पर विपत्ति तो आती ही नही। तुम्हारी 
शरणमे गये हए मनुष्य दूसरोको शरण देनेवाले हो जाते हे। 


विश्च की रक्षा हेतुः 

या श स्वय चुक्रकतिना भवनैष्वलक्षफीः पायात्मनां 
कृतधिया हदयेकु द्द; / श्रदा रता कृलजनप्रश्रवस्य लज्जा 
ता त्वा नताः स्म परिपालय दवि विधम्‌ 

अर्थातः- जो पुण्यात्माओं के घरौ मे स्वयं ही लक्ष्मीरुप 
से, पापियों के यहां दरिद्रतारूप से, शुद्ध अन्तःकरणवाले 
पुरुषों के हृदय मे बुद्धिरुूप से, सत्पुरुषो मे श्रद्वारूप से तथा 
कुलीन मनुष्य मे लज्जारुप से निवास करती है, उन आप 
भगवती दुर्ग को हम नमस्कार करते है। देवि! आप 
सम्पूणं विश्च का पालन कीजिये। 


विश्वव्यापी विपत्तियं के नाश हेतुः 

दवि प्रषन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य) 

प्रसीद वि्रैधरि पाहि विशश त्वमीश्वरी दैवि चराचरस्य 
अर्थातः- शरणागत की पीडा दूर करनेवाली देवि! हमपर 
प्रसन्न होओ। सम्पूण जगत्‌ की माता! प्रसन्न होओ। 
विश्वेश्वरि! विश्च की रक्षा करो। देवि! तुम्ही चराचर जगत्‌ 
की अधीश्चरी हो। 


विश्च के पाप-ताप निवारण हेतुः 

देवि प्रसीद फरिपालय नोऽरिभीतेर्नित्य यथादयुरकधादध्ुनैव 
सयः/ पाणानि सर्वजगता प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश् 
महोपसर्गान्‌ 

अर्थातः- देवि! प्रसन्न होओ। जैसे इस समय असुरौ का 
वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा कीटे, उसी प्रकार 
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सदा हम शत्रुओं के भय से बचाओ। सम्पूण जगत्‌ का 
पाप नष्ट कर दो ओर उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप 
प्राप्त होनेवाते महामारी आदि बड़े-बड़े उपद्रवो को शीघ्र दूर 
करो। 


विश्च के अशुभ तथा भय का विनाश करने हेतुः 

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न दहि वकु 
मलं बलं व/ खा वण्डिकाचिलजगत्फरिफालनाय नाशाय 
वाश्चुभश्यस्य मतिं करोतु 

अर्थातः- जिनके अनुपम प्रभाव ओर बल का वर्णन करने 
मे भगवान्‌ शेषनाग, ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थं नहीं 
हे, वे भगवती चण्डिका सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन एवं अशुभ 
भय का नाश करने का विचार करे। 


सामूहिक कल्याण हेतुः 

दैव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेष्देकगणशक्ति 
समूहम्या/ तामस्विकामखिलदेकमहर्णिष्ूज्या भक्त्या नताः 
स्म विदधातु शुश्णानि सानः 
अर्थातः- सम्पूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही 
जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से 
सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर रखा हे, समस्त देवताओं 
ओर महषियो की पूजनीया उन जगदम्बा को हम भक्ति 
पूर्वक नमस्कार करते है। वे हमलोगों का कल्याण करे। 


कैसे करे मत्र जाप :- 

नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन संकल्प लेकर प्रातःकाल स्नान 
करके पूर्व या उत्तर दिशा कि ओर मुख करके दुगा कि मूतिं या 
चित्र की पचोपचार या दक्षोपचार या षोडषोपचार से पूजा करे । 

शुद-पवित्र आसन ग्रहण कर रुद्राक्ष, स्फटिक, तुलसी या 
चदन कि मालासे मत्र का जाप 1, 5, 7, 11 माला जाप पूर्ण कर 
अपने कार्यं उदेश्य कि पूर्तिं हेतु मां से प्राथना करें। संपूर्ण 
नवरात्रि मे जाप करने से मनोवांच्छित कामना अवश्य पूरी होती है। 

उपरोक्त मंत्र के विधि-विधान के अनुसार जाप करने से 
मां कि कृपा से व्यक्ति को पाप ओरकष्टौँसे छटकारा मिलता है 
ओर मोक्ष प्रापि का मोक्ष प्रातिका मार्गं सुगम प्रतित होता है। 


1 <-> गुरूत्व ज्योतिष 
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नवरात्र मे लाभदायक कन्या पूजन 


नवरात्र म कुमारिका पूजन-व्रत-अनुष्ठान को 
अनिवार्यं अग माना जाता है। नवरात्रमे कुंवारी कन्याओं 
का विधि-विधान से पूजन कर उनको भोजन करके वस््र- 
दक्षिणा आदि भेट देकर संतुष्ट करना चाहिए। कुमारिका 
पूजन हेतु कन्या दौ से दस वषं तक ही होनी चाहिए। 


दो वषं की कन्या को कुमारी माना जाता है। 

कुमारी पूजन से व्यक्ति के टुःख-दरिद्रता का शमन होता 
है। 

कुमारौ के पूजन का मत्र- 

कृमारस्यवतत्कानिया छृजत्यपिलीलया। 
कादीनपिचदेकास्ताकृमारीषूजयखाम्यहम्‌॥ 

अर्थतः जो कुमार कार्तिकेय कि जननी एवं ब्रह्मादि देवताओं 
की लीलापूवक रचना करती है, उन कुमारी देवी कि म पूजा 
करताद्ू। 


तीन वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति माना जाताहै। 

त्रिमूर्ति के पूजन से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम कि प्रापि 
होती है। इसी के साथ घर में धन-धान्य मे वृद्धि होता है, 
तथा पुत्र-पौत्रौ का लाभ प्राप्न होताहै। 

त्रिमूर्ति के पूजन का मंत्र- 
सत्वादिश्रिकिमूर्तिंयति्हिनानास्वरूपिणी, 
वरिकालव्यापिनीश्किकिमूर्तिप्ूजयाम्यहम्‌ 


@ चिंतन जोशी 


अर्थतः जो सत्व, रज, तम तीनो गुणौ के तीन स्प धारण 
करती है, जिनके अनेक रूप है एवं जो तीनौ कालो मे व्याप्त 
हे, उन भगवती त्रिमूतिं कि मेँ पूजा करता हू। 


चार वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। 

कल्याणी के पूजन से व्यक्ति को विजय, विद्या, सत्ता एवं 
सुख कि प्राति होकर व्यक्ति कि समस्त कामनाए पूर्ण 
होती है। 

कल्याणी के पूजन का मत्र 
कल्याणकारिणीनित्यशक्तानाप्रजितानिशम्‌, 
पूजयामिचताशक्त्याकल्याणीम्सर्वकामदाम्‌॥ 


अर्थातः निरतर सुपूजितहोने पर भक्तौ का कल्याण करना 
जिसका स्वभाव ही है, सब मनोरथ पूर्ण करने वाली उन 
भगवती कल्याणी की मेँ पूजा करता दू, 

पाच वर्ष की कन्या को रोहिणी माना जाता है। 


रोहिणी के पूजन से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य कि साति 
होकर उसके समस्त रोग का विनाश होता है। 


रोहिणी के पूजन का मंत्र- 

रोह यन्तीचकीजानिप्राग्जन्मसचितानिवे 

या देकी सर्वश्रतानारोहि णीम्पूजयाम्यहम्‌॥ 

अर्थतः जो सब प्राणियों के संचित बीजों का रोहण करती है, 
उन भगवती रोहिणी कि मेँ उपासना करता हू 


ज्योतिष सबधित विशेष परामश 


ज्योति विज्ञान, अक ज्योतिष, वास्तु एवं आध्यात्मिक जान सं संबधित विषयो मे हमारे 32 वर्षो से अधिक वर्ष के 


अनुभवं के साथ ज्योतिस से जुडे नये-नये संशोधन के आधार पर आप अपनी हर समस्या के सरल समाधान प्रास 


कर सकते है। 


गुरुत्व कार्यालय संपर्क : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785 
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छःवर्ष की कन्या को कालिका माना जाता है। 

कालिका के पूजन से व्यक्ति के विरोधि तथा शत्रु का 
शमन हो कर उसपर विजय प्राप्न होती है। 

कालिका के पूजन का मत्र 

काली कालयतेखर्वब्रह्माण्डसचरावरम्‌, 

कल्यान्तसमयेया ताकानिकाम्पूजयाम्यहम॥ 

अर्थतः कल्प के अन्त मे जो चर-अचर सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड को 
अपने अदर विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका कि 
मँ पूजा करता दू, 

सात वर्ष की कन्या को चण्डिका माना जाताहै। 

चण्डिका के पूजन से व्यक्ति को धन-सम्पति की प्रापि 
होती है। 

चण्डिका के पूजन का मत्र 

वण्डिकाचण्डरुपाचवण्डः परृण्ड विनाशिनीम्‌ 
ताचण्डयापहरिणीचण्डिकादूजयाम्यहम्‌॥ 

अर्थतः जो चण्ड-मुण्ड का संहार करने वाली है तथा जिनकी 
कृपा से घोर पाप भी तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती 
चण्डिका कि भँ पूजा करताहू। 

आठ वर्ष की कन्या को शाम्भवी माना जाता है। 


शाम्भवी के पूजन से व्यक्ति कि निर्धनता टूर होती दैः 
वाद-विवाद मे विजय प्राप्त होता है। 


शाम्भवी के पूजन का मंत्र 
अकारणात्सद्युत्पतिर्यन्मरयैः परिकीर्तिंता। 


यस्यास्ताद्ुखदादेवीशम्भ्कीए्रजयाम्यहम्‌॥ 
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अर्थतः वेद जिनके प्राकट्य के विषय मे कारण का अभाव 
बतलाते है तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण 
हे, उन भगवती शाम्भवीकी मेँ पूजा करता हू। 

नौ वषं की कन्या को दुर्ग माना जाता है। 

दुगा के पूजन से व्यक्ति के दुष्टसे दुष्ट व्यक्ति का दमन 
होता है। व्यक्ति के कठिनि से कठिनि काय॑ भी सरलता से 
सिदि होते हे। 

दुगा के पूजन का मंत्र- 

दुगात्रायतिश्कया खदा दुर्गार्तिनाशिनी, 
दुख्जैयासर्वदेकानातादुगप्िजयाम्यहम्‌॥ 

अर्थातः जो भक्त को सदा संकट से बचाती है, टुःख दूर करना 
जिनका स्वभाव है तथा देवता लोग भी जिन्है जानने मँ 
असमथ हे, उन भगवती दुर्गा की भँ पूजा करता हू। 

टस वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाताहै। 

सुभद्रा के पूजन से व्यक्ति को समस्त लोक मे सुख प्रास 
होताहै। 

सुभद्रा के पूजन का मत्र 

युश््राणि वश्रक्ानाकृस्तेप्जितारदा। 
अभद्रनाशिनीदेरकीदयुभद्रापूजयाम्यहम्‌॥ 

अर्थतः जो सुपूजित होने पर भक्तो का कल्याण करने मे सदा 
संलग्न रहती है, उन अशुभरविनाशिनीभगवती सुभद्रा की मेँ 
पूजा करता हू 


नवरात्रकी अष्टमी अथवा नवमी के दिन कुमारिका-पूजन 
करने पर विशेष लाभ प्रास होता है। 


मत्र सिद्ध दुलभ सामग्री 


हत्था जोड़ी- 85- 370 


सियार सिगी- 05- 370 
बिल्ली नाल- 25- 370 


घोढे की नाल- ९5.351 
दक्षिणावर्ती शख- 25- 550 
मोति शख- 05- 550 


माया जाल- 75- 251 
इन्द्र जाल- 75- 251 
धन वृद्धि हकीक सेट 75-251 
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नमो नमो दुर्ग सुख करनी। 

नमो नमो दुर्ग दुःख हरनी ॥१॥ 
निरकार टै ज्योति तुम्हारी। 

तिहूं लोक फैली उजियारी ॥२॥ 
शशि ललाट मुख महाविशाला। 
नेत्र लाल भृकुटि विकराला ॥३॥ 
रूप मातु को अधिक सुहावे। 
टरशकरत जन अति सुखपावे ॥४॥ 
तुम ससार शक्ति वै कीना। 

पालन हतु अन्न धन टीना ॥५॥ 


अन्नपूर्णा हू जग पाला। 

तुम ही आदि सुन्दरी बाला ॥६॥ 
प्रलयकाल सब नाशन हारी 

तुम गौरी शिवशंकर प्यारी ॥७॥ 
शिव योगी तुम्हरे गुण गावे। 
ब्रह्मा विष्णु तुम्हे नित ध्यावे ॥८॥ 
रूप सरस्वती को तुम धारा। 

दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा ॥९॥ 
धरयो रुप नरसिंह को अम्बा। 
परगट भङ फाड़कर खम्बा ॥१०॥ 


रक्षा करि प्रह्ाद बचायो। 

हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो॥११॥ 
लक्ष्मी स्प धरो जग माहीं। 

श्री नारायण अग समाहीं ॥१२॥ 
क्षीरसिन्धु मे करत विलासा। 
दयासिन्धु दीजै मन आसा॥१३॥ 
हिगलाज म तुम्ही भवानी। 

महिमा अमित नजात बखानी ॥१४॥ 
मातगी अरु धूमावति माता। 
भुवनेश्वरी बगला सुख दाता॥१५॥ 
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॥ट्गा चालीसा॥ 


श्री भैरव तारा जग तारिणी 
छिन्नभालभव दुःखनिवारिणी॥१६॥ 
केहरि वाहन सोह भवानी 

लांगुर वीर चलत अगवानी ॥१७॥ 
कर मे खप्पर खड्ग विराजे। 
जाको देख काल उर भाजै॥१८॥ 
सोहे अस्र ओर व्रिशूला। 

जाते उठत शत्रु हिय शूला॥१९॥ 
नगरकोट मे तुम्हीं विराजत। 
तिहूलोक मेँ डंका बाजत॥२०॥ 


शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे। 
रक्तबीज शंखन संहारे ॥२१॥ 
महिषासुर नृप अति अभिमानी। 
जेहि अघ भार मही अकुलानी॥२२॥ 
रूप कराल कालिका धारा 

सेन सहित तुम तिहि संहारा॥२३॥ 
परी गाढ सन्तन पर जब जब। 
भईसहाय मातु तुम तब तब ॥२५४॥ 
अमरपुरी अरु बासव लोका। 

तब महिमा सब रह अशोका॥२५॥ 


ज्वाला मे है ज्योति तुम्हारी। 

तुम्हे सदा पूजं नर-नारी ॥२६॥ 

प्रम भक्तिसे जो यश गावे। 

दुःख दारिद्र निकट नहि आवे ॥२७॥ 
ध्यावे तुम्हे जो नर मन ला। 
जन्म-मरण ताकौ छरटि जाई ॥२८॥ 
जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। 
योगन हो बिन शक्ति तुम्हारी॥२९॥ 
शकर आचारज तप कनो 
कामअर क्रोधजीति सब लीनो॥३०॥ 
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निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। 
काहूुकाल नहि सुमिरो तुमको॥३१॥ 
शक्ति स्प का मरम न पायो। 

शक्ति गई तब मन पञ्ठितायो॥३२॥ 
शरणागत हृडं कीति बखानी। 

जय जय जय जगटम्बभवानी॥3३॥ 
भरर प्रसन्न आदि जगटम्बा। 

दई शक्ति नहि कीन विलम्बा॥३४॥ 
मोको मातु कष्ट अति घेरो। 

तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो॥३५॥ 


आशा तृष्णा निपट सतावे। 

मोह मदादिक सब बिनशा्वे॥३६॥ 
शत्रु नाश कीजै महारानी। 

सुमिरौं इकचित तुम्हे भवानी ॥३५७॥ 
करो कृपा हे मातु दयाला। 
ऋदि-सिदि दै करहु निहाला।३८॥ 
जब लगि जिऊ दया फल पाऊ। 
तुम्हरो यश मेँ सदा सुनाऊ॥३९॥ 
श्री दु्गौ चालीसा जौ कोड गाव। 
सब सुख भोग परमपद पावै॥४०॥ 


दोहा: देवीदास शरण निज जानी। 
करहु कृपा जगदम्ब भवानी ॥ 


भूमिलाभ य॑त्र 
भूमि से सबधित क्रियाकलाप 
दारा धन लाभ होता है। भूमि 


से सबधित वाद-विवाद मे 
सफलता प्राप्न होती है। 
मूलय मात्रः 15-/30 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 52 अक्टूबर 2012 


शाप विमोचन मत्र 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


चण्डिका शाप विमोचन मंत्र 
चण्डिका शाप विमोचन मत्र के पाठ को करनेसे देवी की पूजाम की गयी किसी भी प्रकार त्रुटि (भूल) से मिला श्राप 
खत्म हो जाता टै। 


शाप-विमोचन संकल्प 

ऊ अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवसिषविश्चासित्रशापविमोचन मन्त्रस्य वसिष्छनारदसंवादसामवेदाधिपतिदब्रह्ममाण ऋषयः 
सर्वेश्वय॑कारिणी श्रीदुगा देवता चरित्रत्रयं बीजं ही शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूपचण्डिकाशापविमुक्तो मम संकल्ितकार्यसिद्धयर्थे जपे 
विनियोगः। 


शापविमोचन मत्र 

ॐ (ही) री रेतःस्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्टविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥१॥ 

ॐ र रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमदिन्यै.ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥२॥ 

ॐ क्षुं क्षुधास्वरूपिण्यै देववन्दिताय ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥३॥ 

ॐ छां छायास्वरूपिण्ये दूतसंवादिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥४॥ 

ॐ शं शक्तिस्वरूपिण्यै धूममलोचनघातिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥५॥ 

ॐ तं तृषास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव ॥६॥ 

ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव ॥७॥ 

ॐ जां जातिरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥८॥ 

ॐ लं लज्जास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामिव्रशापाद विमुक्ताभव॥९॥ 

ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव ॥१०॥ 

ॐ श्रं श्रद्धास्वसरूपिण्यै सकलपफ़लदात्रयै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥११॥ 

ॐ श्रीं बुदिस्वरूपिण्य महिषासुरसेन्यनाशिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव ॥१२॥ 

ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव ॥१३॥ 

ॐ मों मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमासदहितायै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामितव्रशापाद विमुक्ताभव ॥९४॥ 
ञ्ध्हीश्री दु दुगौयै सं सर्वेश्र्यकारिण्यैब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद विमुक्ताभव॥१५॥ 

ॐ ए हीं क्लीं नमः शिवायै अभेयकवचस्वरूपिण्य ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव॥१६॥ 
ॐ क्रीं काल्यै कावि हीं फ़ट स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद विमुक्ताभव ॥१७॥ 
ॐ ए ही क्ली महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गदेव्यै नमः॥१८॥ 


इत्येव हि महामन्त्रान पठित्वा परमेश्वर, चण्डीपाठं दिवा रात्रौ कुर्यादेव न संशयः॥१९॥ 
एवं मन्त्र न जानाति चण्डीपाठ करोति यः, आत्मानं चैव दातार क्षीणं कुर्यान्न संशयः॥२०॥ 
(श्रीदु्गामापणामस्तु) 


षि. 
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॥ि 
श्रीकृष्ण कृत देवी स्तुति 
नवरात्र मं श्रद्धा ओर प्रेमपूवक महाशक्ति भगवती देवी की पूजा-उपासना करने से यह निगरण स्वरूपा देवी पृथ्वी के समस्त 

जीवों पर दया करके स्वयं ही सगुणभाव को प्राप्न होकर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश रूप से उत्पत्ति, पालन ओर सहार कार्यं करती है। 
श्रीकृष्ण उवाच 
त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्चरी। 
त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥१॥ 
कायार्थ सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌। 
परगब्रह्मास्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥२॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा। 
स्वस्वरूपा सर्वेशा स्वाधारा परात्पर ॥३॥ 


सवबीजस्वरूपा च सवपूज्या निराश्रया । 

सवा सर्वतोभद्रा सवमगलमगला॥४॥ 

अथौतः आप विश्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो, आप सृष्टि की उत्पत्ति के समय आद्याशक्ति के रूप मे विराजमान रहती हो ओर 
स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। 

यद्यपि वस्तुतः आप स्वयं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो। आप परब्रह्म स्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो। 
परम तेजस्वरूप ओर भक्तो पर अनुग्रह करने आप शरीर धारण करती हों । आप सर्वस्वरूपा, सर्वैश्वरी, सवौधार एवं परात्पर हो। आप 
सर्वाबीजस्वरूप, सर्वपूज्या एवं आश्रयरहित हो। आप सर्वज्ञ, सर्वप्रकार से मगल करने वाली एवं सव मंगलो कि भी मंगल हो। 


पति-पत्नी मे कलह निवारण हेतु 


यदि परिवारो मे सुख-सुविधा के समस्त साधान होते हए भी छोटी-छोटी बातो मे पति-पत्री के बिच मे 
कलह होता रहता है, तो घर के जितने सदस्य हो उन सबके नाम से गुरुत्व का्यालत दारा 
शास्त्रोक्त विधि-विधान से मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूणं चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं गृह कलह 
नाशक डिव्बी बनवाले एवं उसे अपने घर मे बिना किसी पूजा, विधि-विधान से आप विशेष लाभ 


प्राप्न कर सकते है। यदि आप मत्र सिद्ध पति वशीकरण या पत्री वशीकरण एवं गृह कलह नाशक 
डिव्वी बनवाना चाहते है, तो संपर्क आप कर सकते है। 
191 1०॥ 6/9 ,९,१२३१८.१०.३। 
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मा के चरणों निवास करते समस्त है तीथं 


त्याग ओर निःस्वार्थ प्रम कि प्रति मूर्तिं जन्म 
देने वाली मां अपनी सतान को नौ महिने गर्भ मे उसका 
पोषण कर, असहनीय प्रसव कष्ट सहकर उसे जन्म देती 
हे। माके इस त्याग ओर निः.स्वार्थ प्रम का बदला 
चाहकर भी कोड नहीं चुका सकता। 

समस्त व्यक्ति कि प्रथन गुरु मां होती है। क्योकि 
मां से व्यक्ति को जीवन के आदर्श ओर संस्कार आदि 
जान प्राप्न होता है। हमारे धर्म शास्त्र मेँ उल्तेख मिलता है 
कि उपाध्याओं से दस गुना श्रेष्ठ आचार्य होते है, एवं 
आचार्य से सौ गुना श्रेष्ठ पिता ओर पिता से हजार गुना 
शरेष्ठ माता होती है। क्योकि मां के शरीर मे सभी देवताओं 
ओर सभी तीर्थो का वास होता है। इसी लिए विश्च कि 
स्वैश्रेष्ठ॒ भारतीय सस्कृति मँ केवल मां को भगवान के 
समान माना गया है। इस लिये मां पूज्य, स्तुति योग्य ओर 
आहन करने योग्य होती है। 

महाभारत मे भी उल्लेख मिलता है किं जब यक्षने 
युधिष्ठिर से सवाल किया कि भूमिसे भी भारी कौनहै?तो 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया 
माता गुरुतरा श्रूमेः / 
अथतः मां इस भूमि से भी कही अधिक भारी होती है। 


आदि शंकराचार्य का कथन हैँ ' 

कृयुतरो जायेत यदपि कुमाता न भवति, 

अर्थातः पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं 
हो सकती। 


भगवान श्री रामका वचन है। 
जननी जन्मश्रूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 
अथतः जननी ओर जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते है। 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मेँ उल्लेख किया गया है। 
मातर देवो शवः 


शतपथ ब्राह्मण के वचन 

मातमान वितरमानावार्यवान्‌ पुरुषो केद 

अर्थतः जिसके पास माता, पिता ओर गुरु जेसे तीन उत्तम 
शिक्षक हों वही मनुष्य सही अथं मे मानव बनता हे। 


ससार मे मातृमान वह होता टै, जिसकी माता 
गभाीधान से तेकर जब तक गभर के शेष विधि-विधान पूरन हो 
जाए, तब तक संयमीत ओर सुशील व्यवहार करे। क्योकि 
मातृ गर्भ मे सस्कारित होने का सबसे बड़ा आदश उदाहरण 
महाभारत मे अभिमन्यु का देखने को मिलता है, जिसने 
अपनी मां से गभर मे ही चक्रव्यूह तोडने का उपाय सीख लिया 
था| 

इसी मां कि ममता ओर निःस्वाथ प्रम को पाने 
के लिये मनुष्य हि नहीं देवता भी तरसते है। इस लिये 
बार-बार अवतार लेकर अपनी लीलाए विखेरने के लिये 
पृथ्वी पर जन्म तेते हे। इस्से जात होता कि माके 
चरणौ मे ही सभी तीर्थं का पुण्य प्राप्तो जातादहे। 

इस लिये बच्चा सबसे पहते जो बोल नीकलते है, 
वह॒ मां शब्द होता है, एक वारम ही टके से बच्चे के 
मुह से मां निकल जाता है यानि मां का उच्चारण भरी 
सबसे आसान। अन्य सभी सब्दो मे उसे थोडी कठिनाई 
होती है जिस कारण वह उन शब्दो का उच्चराण धीरे-धीरे 
सिखता है। सबसे बडा उदाहरण है, जो आपने आये दिन 
देखा सुना ओर आजमाय होगा, व्यक्तिं जब परेशानी में 
होता है, कष्ट जेल रहा होता ठै, या आकस्मिक सकट 
आने, किसी आघात से शरीर पर चोट तग जाये तो पर 
सबसे पेहले मा को याद करता है। इस तिये मां को कष्ट 
देने वाली संतान को दैवि आपदा, दुःख, कष्ट भोगना 
पठता है। अपने मा का निरादर न करे ओर उनकी सेवा 
अवश्य करे। 
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देव-पूजामे उपयुक्त ओर निषिद्ध पत्र पुष्प से 
सम्बन्धित शाखरोक्त मत 

पञ्चदेव पूजाम भगवान गणेश, गौरी, विष्णु, सूर्य 
ओर भगवान शिवकी पूजा की जाती है। पाठकों के 
मागदशन हेतु इन देवी-देवताओंके पूजन म शास्त्रौक्त 
विधान से उपयुक्त ओर निषिद्ध पत्र-पुष्प आदिका उल्लेख 
कियाजा रहा दहै 


गणेशजी के विये उपयुक्त पत्र-पुष्प का चयन 


विद्रानौ के मतानुशार शस्त्रौक्त विधान से 
गणेशजीको तुलसी छोडकर सभी पत्र-पुष्प प्रिय है। अतः 
तुलसी छोडकर सभी उपयुक्त पत्र-पुष्प गणेशजी को अपण 
किये जा सक्ते है। 

गणपतिको दूर्वा अधिक प्रिय है। इस लिए 
गणेशजी के पूजन मे सफेद या हरी दूवा अवश्य चढानी 
चाहिये । दूर्वा की तीन या पोच पत्ती होनी चाहिए 
गणेशजी को तुलसी कभी न चाये | 


न तुलस्या गणाधिपम्‌ 
(पद्मपुराण) 
भावार्थः तुलसी से गणेशजी की पूजा कभी नही करनी 
याहिये। 


गणेश तुलसी पत्र दुर्ग नैव तु दूर्वाया 
(कार्तिक माहात्म्य) 

भावार्थः गणेशजी की तुलसी पत्र से एवं दुगौजी की द्वौ 
पूजा नही करनी चाहिये। 

गणेशजी की पूजा मे मन्दार के लाल फूल चढाने 
से विशेष लाभ प्राप्न होता हें। लाल पुष्प के अतिरिक्त पूजा 
मे श्चेत.पीले एूल भी चढाए जाते 
* गणपतिको नैवेयमे लड्ड्‌ (मोदक) अधिक प्रिय हे। 


देवी के लिये उपयुक्त पत्र-पुष्प का चयन 


विद्रानौ के मतानुशार जो पत्र-पुष्प भगवान 


शिवजी को प्रियटहे या जो शिवजी को अपण किये जाते 
हे वे सभी पत्र-पुष्प देवी भगवती को भरी प्रिय दहै । 

देवी भगवती को अपामार्गं अधिक प्रिय है, इस 
लिए अधिकतर देवी पूजन म अपामार्ग विशेष रुप से 
चदठाया जाता है। 

इस के अलावा विद्वानो का कथन रहै की जो पत्र 
पुष्प शास्त्रोक्त विधान से भगवान शिव की पूजा मे निषेध 
है उसे भी देवी पूजन मे चटढाये जा सकते है। 

देवी भगवती को सभी प्रकार के लाल फूल चढ़ाएं 
जा सक्ते है क्योकि लाल रग के सभी पएूल भगवतीको 
प्रिय है तथा सुगन्धित समस्त शेत फूल भी भगवतीको 
अधिक प्रिय है। 

देवी भगवती के पूजन मे चमेली, मदार, केसर, 
बेला, श्वेत ओर लाल फूल, शेत कमल, पलाश, तगर, 
अशोक, चपा, मौलसिरी, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम 
ओर अपराजित ( अर्थात शंखपुष्पी) आदिका उपयोग 
किया जा सकता है। 

कुक जानकारों का कथन है की देवी भगवती के 
पूजन मे आक ओर मदार यह दो एलो को निषेध है। 
यही कारण है की उक्त दोनों फूल को विभिन्न मत के 
कारण देवी दुर्ग के पूजन मे उपयोग भी किय जाते है 
ओर निषिद्ध भी माने जाते है। 

यदि किसी कारण वश जब अन्य उपयुक्त फूल न 
मिते तब इन दोनौका उपयोग किया जा सकता है | 

देवी दुगा को छोडकर देवियों पर इन दोनों को 
नही चढ़ाना चाहिए। तेकिन देवी दुगौ पर चढाया जा 
सकता है। क्योकि कुक जानकारों का मत हैँ की दुर्गाकी 
पूजामे इन दोनोँका विधान शास्त्रोक्त है। 


| <~ गुरुत्व ज्योतिष 


शमी, अशोक, कर्णिकार (कनियार या अमलतास), 
गूमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिन्दुवार, शल्लकी, 
माधव आदि लताएं, कुशकी मंजरियां, बिल्वपत्र, केवडा, 
कटम्ब, भटकटैया, कमत ये पएूल देवी भगवती को प्रिय 
ह। 

आक ओर मदारकी तरह दूर्वा, तिलक, मालती, 
तुलसी, भंगरैया ओर तमाल उपयुक्त एवं प्रतिषिद्ध है 
अथौत ये शस्त्रौसे विहिति भी है ओर निषिद्ध भी है। 
* विहित-प्रतिशिद्धके सम्बन्धके तत््वसागरसहिताक में 
उल्लेख ह कि जब शास्त्रौसे विहित एूल न मिल पाये तो 
विहित-प्रतिषिद्ध पएूलोसे पूजा कि जा सकती है। 


शिव पूजनके लिये उपयुक्त पत्र-पुष्प का चयन 


भगवान शिव के पूजन मे फूल चानेका विशेष 
महत्व है। धामिक मान्यताओं के अनुशार कहां जाता हैम 
की तपः, शील, सर्वगुणसम्पन्न वेदम निष्णात किसी 
ब्राह्मणको सौ सुवण दान करने से जो फल प्रा् होतारहै, 
वह फल भगवान शिवलिंग पर सौ फूल चयढा देनेसे प्राप्त 


हो जाता है। 


भगवान शिव के पूजन र्मे केतकी एवं केवडेका निषेध 
माना गया है। 


धर्म-शास््रो मँ शिव पूजन मं विशेष फुलोके चढानेसे 

मिलनेवाले फलका अनुक्रम बतलाया गया है जो इस 

प्रकार है.. 

° टस सुवर्ण मुद्रा के बराबर सुवणं दान करने का फल 
एक आक्के पएूलको चढानेसे मिल जाता है। 

° हजार आकके पएूलोको चढाने का फल एक कनेर के 
फूलको चढानेसे मिल जाता हे। 

° टजार कनेरके पएूलोको चढ़ाने का फल एक बिल्वपत्रको 
चढानेसे मिल जाता है। 

° टजार विल्वपत्रौको चढाने का फल एक गूमापूल 
(्रोण-पुष्प) को चढानेसे मिल जाता हे। 
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° टजार गूमासे बढकर एक चिचिडा (अपामार्गो) एूलको 
चढानेसे मिल जाता है। 

° हजार चिचिड़ो (अपामार्गो) से बटठकर एक कुशके 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

° हजार कुश-पुष्पौसे बढकर एक शमीका पत्ता चढानेसे 
मिल जाता है। 

° हजार शमीके पत्तोसे बटठकर एक नीलकमलके पूलको 
चढानेसे मिल जाता है। 

° हजार नीलकमलोसे बटठकर एक धतूरा चढानेसे मिल 
जाता है। 

° हजार धतूरोौसे बढकर एक शमीके पूलको चढानेसे 
मिल जाता है। 

*#* पौराणिक मान्यता है की समस्त फूलोकी जातियोमे 

सबसे बढठकर नीलकमल होता है। 


व्यासमुनि ने कनेरकी त्रेणीमे चमेली, मौलसिरी, 
पाटला, मदार, शेतकमल, शमीके फूल ओर बड़ी 
भटकटैयाको रखा है ओर धतूरेकी श्रेणीमे नागचम्पा ओर 
पुनागको रखा हे। 

शारसख्ोने भगवान शिवकी पूजाम मौलसिरी (बक- 
बकुल) के पूलको ही अधिक महत्व दिया है। 


भविष्यपुराण मे भगवान शिव के पूजन मं चढाने 
योग्य अन्य जिन फूलोके का उल्लेख किया है वह इस 
प्रकार है.. 

करवीर (अर्थात कनेर), मौलसिरी, धतूरा, पाढर, 
बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मन्दार, अपराजिता, शमीका 
फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिचिडा, कमल, चमेली, चम्पा, 
नागचम्पा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिरात (कटसरैया), 
गूमा, शीशम, गूलर, जयन्ती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, 
कुसुम्भ-पुष्प, कुङ्कुम अर्थात्‌ केसर, नीलकमल ओर लाल 
कमल । जल-थल मँ उत्पन्न जितने सुगन्धित पएूल है, 
सभी भगवान शंकरको प्रिय है। 


1 <-> गुरुत्व ज्योतिष 


शिव अर्चाम निषिद्ध ॒पत्र-पुष्प का उल्लेख इस प्रकार 
किया गया है. 

कटम्ब, सारहीन फूल या कटूमर, केवडा, शिरीष, 
तिन्तिणी, कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेढा, कपास, गंभ्ारी, 
पत्रकटक, सेमल, अनार, धव, केतकी, वसंत ऋतुमे 
खिलनेवाला कंद-विशेष, कुंद, जूही, मदन्ती, शिरीष सर्ज 
ओर टदोपहरियाके पएूल भगवान शिव को नहीं चाने 
चाहिये | 

वीरमित्रोदयर्मे भगवान शिव के पूजन म चढाने 
योग्य अन्य जिन लोके का उल्लेख किया टै वह 
कटम्ब, बकुल ओर कुन्दपर है । 


11 अरर क = | निषेध यिलता ३ | 
अतः पाठकों के मार्गदशन हेतु विशेष शास्त्रोक्त मत 
द्वारा निष्कर्षं प्रस्तुत किया जा रहा हे। 


कदम्ब पुष्य के विषय मँ शास्त्रोक्त मतः- 

कदम्बकृदयुमे- शम्श्मयन्मतैः सर्वसिदिःशाकृ। 
अर्थतः कटम्ब ओर धतूरेके फूलोसे शिव पूजा करनेसे 
समस्त सिद्ियां प्राप्न होती है। 


कदम्ब पुष्य के विषय मँ अन्य शास्रोक्त मतः- 
अत्यन्तप्रतिषिद्धानि कृद्चमानि शिवार्वने / 
कवम्क फल्गुुष्यं च केतक च शिरीफकम्‌ ॥ 
अर्थतः कटम्ब तथा फल्गु (गन्ध आदि से हीन) के फूल 
शिवके पूजनम विशेष रुप से निषिद्ध है। 


। 
5 1 ,॥ @ 
द कन्ये 


रक्त विरुद्ध मतो के परिहार उल्लेख वीरमित्रोदयमे इस 
प्रकार मिलता है। संबधित शास्र मे कटम्ब फूल के विषय 
मे जो विधान किया गया है, वह केवल भाद्रपदमास या 
मास विशेष के लिए किया गया टे | 
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कदम्ब पुष्य के विषय मेँ देवीपुराण मेँ वर्णित शास्त्रोक्त 
मतः 

कदम्बश्वम्पकैरेव नभस्य सर्वकामदा/' 
अथातः भाद्रपदमासमे कटम्ब ओर चम्पा के फूल से 
शिवकी पूजा करनेसे सभी इच्छाए पूरी होती है। 


उक्त शास्त्रोक्त वचन के पश्चवयात सभी स्थितीया 
स्पष्ट है दोनो वचनम कोई विरोध नही रह जाता की 
भाद्रपदमासमे विधि उपयुक्त हो जाती है ओर 
भाद्रपदमाससे भिन्न मासमे निषेध हो जाता है। 


बकुल(मौलसिरी) से संबंधित अन्य शास्त्रोक्त मतः- 
उपरोक्त मत बकुल-सम्बन्धी विधि निषेधमे किया गया हेँ। 
आचारेन्दुम बक का अथं बकुल किया गया हँ ओर बकुल 
का अथं है मौलसिरी किया गया है। 

वकदुष्येण कैकेन शैवमर्वन्य्युत्तमम्‌। 
अर्थतः बकुल पुष्प शिवपूजन में उपयुक्त हैँ। 


बकुल(मौलसिरी) से संबंधित अन्य शास्त्रोक्त मतः- 
बकुलेनर्चवियेद्‌ देवम्‌/ 
अर्थतः बकुल पुष्प शिवपूजन मे वजिंत है। 
पहले वचनम मौलसिरीका शिवपूजनमे उपयुक्त बताया 
गया हँ ओर दूसरे वचनम निषेध । 
इन वचनो मे भी विरोध प्रतीत होता है। इसका 
परिहार कालविशेष से स्वतः हो जाता है, क्योकि विद्वान 
का मत है की शास्त्र में मौलसिरी चढानेका विधान 
सायंकाल दिया गया है- 
साया बकुल श्रम्‌ 
अर्थतः पूजन मे बकुल पुष्प का प्रयोग साय काल में 
उपयुक्त है। 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


कुन्द फूलके लिये वीरमित्रोदय्मे उल्लेख हैः 

कुन्दपुष्पस्य निषेधेऽपि माघे निषेधाभावः । 
अथातः माघ महीने मे भगवान शिव पर कुन्द चटढाया जा 
सकता है, शेष महीनोँमे निषेध है । 


विष्णु पूजनम उपयुक्त पत्र-पुष्प का चयन 


रत्र-मणि, स्वर्ण निमित फूलों की अपेक्षा भगवान 


विष्णुको तुलसीदल अधिक प्रिय हे। 

भगवान विष्णुको कौस्तुभ मणि से भी तुलसी 
अधिक प्रिय है। भगवान विष्णुको श्याम तुलसी प्रिय है 
ही लेकिन गौरी तुलसी अधिक प्रिय हे। 

स्वयं भगवान विष्णु का वचन हँ की तुलसीदल न 
के बिना कनेर, बेला, चम्पा, कमल ओर मणि आदि से 
निमित फूल भी मुञ्चे प्रिय नहीं | 

धर्मशास्त्र मे यहां तक उल्लेख है की तुलसीसे 
पूजित शिवलिङ्ग या विष्णुकी प्रतिमाके दशनमात्रसे 
बरह्महत्या का पाप भी दूर हो जाता है। 


धर्म शास्त्रम भगवान विष्णु पर चढाने योग्य 
पर्रोका अनुक्रम में तुलसीकी महत्वता अधिक बतलायी है, 
° चिचिडेकी पत्तीसे भगरैयाकी पत्ती उत्तम मानी गयी हे। 
° अगरैयाकी पत्ती से उत्तम खैरकी पत्ती मानी गयी है। 
° यैरकी पत्ती से उत्तम शमीकी पत्ती मानी गयी है। 
° शमीकी पत्ती से उत्तम दर्वाकी पत्ती मानी गयी है। 
° टूर्वाकी पत्ती से उत्तम कुशकी पत्ती मानी गयी है। 
° कुशकी पत्ती से उत्तम दौनाकी पत्ती मानी गयी है। 
° टौनाकी पत्ती से उत्तम बेलकी पत्ती मानी गयी है। 
° बेलक पत्ती से उत्तम तुलसीदल माना गया है। 


नरसिहपुराणमे एूर्लोका जो अनुक्रम बताया गया है वह 

इस प्रकार हैः- 

° टस सुवर्ण के बराबर सुवणै दान करने का फल एक 
गूमाके एूलको चढानेसे मिल जाता है। 

° टजार गूमाके फूलोको चढाने का फल एक खैर के 
फूलको चढानेसे मिल जाता है। 
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हजार यखैरके पएूलोको चढाने का फल एक शमी के 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार शमीके परलोको चढाने का फल एक सफेद 
कनेरके फूलको चटढानेसे मिल जाता है। 

हजार सफेद कनेर पएूलोको चढाने का फल अपेक्षा एक 
कुशके फूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार कुशके पएूलौको चढाने का फल एक वनवेलाके 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार वनवेलके फूलोको चढाने का फल एक चम्पाके 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार चम्पाके एलको चढाने का फल एक अशोक के 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार अशोक के फूलौको चढाने का फल एक 
माधवीके एूलको चढठानेसे मिल जाता है। 

हजार माधर्वीके एूलौको चटढाने का फल एक 
वासन्तियोके परूलको चटढानेसे मिल जाता है। 

हजार वासन्तियोके एूलौको चढाने का फल एक 
गोजटाके एूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार गोजटके पफूलोको चढाने का फल एक मालतीके 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार मालतीके पएूलोको चढाने का फल एक लाल 
व्रिसंधि (फगुनिया) फूलको चढानेसे मिल जाता हे। 
हजार लाल त्रिसंयि (फगुनिया)के फूलोको चढाने का 
फल एक सफेद व्रिसंयि (फगुनिया) पएूलको चढानेसे 
मिल जाता है। 

हजार सफेद त्रिसधि (फगुनिया)के पएूलौको चढाने का 
फल एक सफेद कुन्दके पएूलको चढानेसे मिल जाता हे। 
हजार कुन्दके फूलोको चढाने का फल एक कमलके 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार कमलके फूलौको चढाने का फल एक बेला के 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 

हजार बेलाके फूलौको चढाने का फल एक चमेली के 
पूलको चढानेसे मिल जाता है। 


| <~ गुरुत्व ज्योतिष 


विद्रानो के मतानुशार शास्त्रौ मे उल्लेख है की भगवान 
विष्णु ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहां है की उन्हे मालती, 
मौलसिरी, अशोक, कालीनेवारी (शेफालिका), बसंतीनेवारी 
(नव मल्लिका), आमरात (आमडा), तगर, आस्फोत, बेल, 
मधुमट्तिका, जूही, अष्टपद, स्कन्द, कदम्ब, मधुपिङ्गल, 
पाटला, चम्पा, हृदय, लवग, अतिमुक्तक (माधवी), केवडा, 
कुरब, बेल, सायकालमे पएूलनेवाला शत कमल (कटवार) 
ओर अडूसा फूल उन्हे लक्ष्मीकी तरह प्रिय है। 

शास्त्रोक्त मतानुशार कमलका पएूल तो भगवान 
विष्णुको अधिक प्रिय है। विष्णुरहस्यमे उल्लेख किया 
गया है कि कमलका एक फूल चढा देनेसे मनुष्य के 
करोडो वर्षके पापोौका भगवान नाश कर देते है। 


धर्म शास्र मे भी कमलके अनेक भेद बताये गये रहै, 

कमल के भेदोके फल भी भिन्न-भिन्न है। 

उल्लेख किया गया है की... 

° सौ लाल कमल को चटढानेका फल एक श्वेत कमल्रके 
चढानेसे मिल जाता है। 

लाखों शेत कमलो को चढानेका फल एक नीलकमल्के 
चढानेसे मिल जाता है। 

° क्रोडो नीलकमल को चढानेका फल एक पद्मसे प्राप्त 
हो जाता है। 

° धार्मिक मान्यताओं के अनुशार यदि कोई अपने 
जीवन म एक पद्म भी चढादे, तो उसे विष्णुलोक की 
प्राति निशित होती है। 
भगवान विष्णु के परम भक्त प्रल्हाद ने स्वयं बलीको 

भगवान विष्णु के प्रिय एूलौ का वणन क्रमशः इस प्रकार 

किया है सुवणजाती (जाती), शतपुष्पा (शताह्वा), चमेली 

(सुमनाः), कुद, कठचंपा (चारुपट), बाण, चम्पा, अशोक, 

कनेर, जही, पारिभद्र, पाटला, मौलसिरी, अपराजिता 

(गिरिशाविनी), तिलक, अइहल, पीले रगके समस्त पल 

(पीतकः) ओर तगर्‌। 
विभिन्न पुरार्णोमे भगवान विष्णु के प्रिय एूलौ का 

उल्लेख उक्त नामों को छोडकर इस प्रकार मिलता है 
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अगस्त्य आमकी मजरी, मालती, बेला, जूही, (माधवी) 
अतिमुक्तक, यावन्ति, कुब्जई, करण्टक (पीली कटसरैया), 
धव (धातक), वाण (काली कटसरेया), बर्बरमल्लिका 
(बेलाका भेद) ओर अड्सा । 


विष्णुधर्मोत्तरे उल्लेख है कि भगवान विष्णु को शेत 
ओर पीले फूल अधिक प्रिय है, इसके अलावालातल फूलोमे 
दोपहरिया (बन्धूक), केसर, कुङ्कुम ओर अडदूलके एल, 
लाल कनेर ओर बर (वबर्रका फूल पीला-लाल) उन्हे प्रिय 
हे, अतः इन्हे अपित किया जा सकता है | 

आज के आधुनिक युग मे विभिन्न तकनिक से 
कुक सफेद फूलोको लाल उगा दिया जाता है। अतः लाल 
रग ॒होनेमात्रसे वे किसी देवी-देवता के अप्रिय नही हो 
जाते, इस बिए उन्हे भगवानको अर्पण करने से पूर्व 
किसी जानकार से सलाह विमश कर लेना चाहिये | 


कुक सफेद फूलौके बीच भ्िन्न-भरिन्न वर्णं होते है। 
पारिजात जैसे कुक फूल के बीचमे लाल वर्ण होते है। 
बीचमे भिन्न व्ण होनेसे भी उन्हे सफेद फूल माना जाना 
चाहिये ओर वे भगवान विषणु को अर्पण करने योग्य है। 
इसके अलावा तीसी, भूचम्पक, पुरन्ध्ि, गोकर्ण ओर 
नागकणं भी अर्पण किये जा सकते है। 
विशेष मंतव्यः पलो के चयनके लिये एक उपाय बतलाया 
हे। उल्लेख हे कि जो पएूल शास््रसे निषिद्ध न हो ओर 
गन्ध तथा रग-रूपसे संयुक्त हो उन्हे भगवान विष्णुको 
अर्पण किया जा सकता है। 


विष्णुके पूजन के लिये निषिद्ध पूल का वर्ण 
क्रमशः इस प्रकार टे आक, धतूरा, काची, अपराजिता 
(गिरिकर्णिका), भटकटेया, कुरैया, सेमल, शिरीष, चिचिड़ा 
(कोशातकी), कैथ, लाङ्गली, सहिजन, कचनार, बरगद, 
गूलर, पाकर, पीपर ओर अमडा (कपीतन) ओर घर पर 
उगाये गये कनेर ओर दोपहरियोके पएूल को चढठाना निषेध 
हे अतः विष्णु भगवानपर उक्त पएूलोको चढाना वर्जित हे। 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


सूर्य पूजनमे उपयुक्त पत्र-पुष्प का चयन 


भविष्यपुराणमे उल्लेख है कि भगवान सूर्यदेव को यदि 


एक आक का पएरूल अर्पण किया जाय तो टस सुवर्णं मूद्रा 
चटढानेका फल मिल जाता है। 
एूर्लोका जो अनुक्रम बताया गया है वह इस प्रकार हैः- 


हजार अइदहूलके पएूलसे बटढक एक कनेरका फूल होता है। 
हजार कनेरके पएूलोसे बटठक एक बिल्वपत्र होता है। 

हजार बिल्वपत्रौसे एफूलोसे बढक एक पद्म (सफेद रगसे 
अलग रगवाला) फूल होता है। 

हजार पद्मके पएूलौसे बटठक एक मौलसिरीका फूल होता है। 
हजार मौलसिरीके फूलौसे बठक एक कुशका फूल होता है। 
हजार कुशके एूलौसे बटक एक शमीका पफूल होता है। 
हजार शमीके फूलोसे बटक एक नीलकमलका एूल होता हे। 
हजार नील व रक्त कमलके एफूलोसे बटठक एक केसर ओर 
लाल कनेरका पएूल होता है। 


विशेष नौटः शास्त्र में फूलों के सम्बन्ध म कटा गया है 
की यदि उक्तं पुष्प न मिते तो बदले मे उसकी पत्तियां 
चट्ईं जा सकती है ओर यदि पत्तियां भरी न मिते तो 
उसके फल चढाए जा सकते है। 

#* विद्रानो का कथन है की पएूलकी अपेक्षा एूलकी माला 
चढाने से दुगुना फल प्राप्त होता हैँ। 


सन्ध्याकाल म कदम्बके पएूल ओर मुकुरके फूल 
अर्पण करे ओर दिनम शेष समस्त फूल अर्पण करे | 
वेला दिनम ओर रातमे भी चढाया जा सकता है। 


धर्मगंथोँ मे सूर्यदेव के पूजन हेतु पर्ल का जो वर्णन 
किया गया है वह इस प्रकार हैः 

सूर्यदेव पर बेला, मालती, काश, माधवी, पाटला, कनेर, 
जपा, यावन्ति, कुब्जक, कर्णिकार, पीली कटसरैया 
(कुरण्टक), चम्पा, रोलक, कुन्द, काली कटसरैया (वाण), 
बबरमल्लिका, अशोक, तिलक, लोध, अरुषा, कमल, 
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मौलसिरी, अगस्त्य ओर पलाशके फूल तथा दूवौ अपण 
करनी चाहिए 

सूर्यदेव पर चढाने योग्य अन्य फूलौ का वर्णन 
अनुक्रम मँ इस प्रकार है, शमीका फूल व बड़ी कटेरीका 
पूल एक समान माने जाते है। करवीरकी कोटिमे चमेली, 
मौलसिरी ओर पाटला बताये हें। शेत कमल ओर 
मन्दारकी श्रेणी एक बताई गई है। इसी तरह नागकेसर, 
चम्पा, पुन्नाग ओर मुकुर को भी एक समान माना गया 
ह। 

सूर्यदेव पर चढाने योग्य पत्र मे बेल पत्र, शमीका 
पत्ता, भंगरैयाकी पत्ती, तमालपत्र, तुलसी ओर काली 
तुलसीके पत्ते तथा कमलके पत्ते सूर्यभगवानकी पूजामें 
उपयुक्त है। 

सूर्यदेवके पूजन मे निषिद्ध पएूल का वर्णन अनुक्रम 
मे इस प्रकार दहै, गजा (कृष्णला), धतूरा, काची, 
अपराजिता (गिरिकर्णिका), भटकटैया, तगर ओर अमड़ा 
को सूर्यं पूजन मे नही चढ़ाने चाहिये | 


वीरमित्रोदय मे सूर्यपर मं निषेध पूलँ का वर्णन इस 
प्रकार मिलता है 
कृष्णलोन्मत्तक काञ्यी तथा च गिरिकर्णिका / 
न कण्टकारिदुष्य व तथान्यद्‌ गन्धवर्जितम ॥ 
देकीनामर्कमन्दारौ' र्यस्य तगर तथा / 
न वामातकजैः पुष्वैरर्यनीयो दिकाकरः ॥ 


फूलोके चयनकी कसौटी सभी पफूलोका नाम गिनाना 
कठिन है। सब पएूल सब जगह आसानी से मिलते भी 
नही । अतः शास्त्रौ म योग्य पएूलोौके चुनावके लिये एक 
सरत उपाय बताया है कि 

यैषा न प्रतिषेधोऽस्ति गन्धवनन्तितानि च / 

तानि एष्याणि देयानि भानवे लोकान्ये / 
अथतः जौ पल निषेध कोटिमे नही है ओर रग-रूप तथा 
सुगन्धसे युक्त है उन सभी पएूलौको भगवानको चढाया जा 
सक्ता हे । 


| <-> गुरुत्व ज्योतिष 


शरद पूर्णिमा (29-अक्टूबर-2012) 


अक्टूबर 2012 


हद्‌ पचाग के अनुसार पूर्‌ वषं म बारह पूणिमा 
आती हे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में 
होता हे। पूर्णिमा पर चंद्रमा का अतुल्य सौदर्य देखते ही 
बनता हे। विद्वानो के अनुसार पूणिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण 
आकार मेँ होने के कारण वर्ष मे आने वाली सभी पूणिमा 
पव के समान है। लेकिन इन सभी पूर्णिमा म आशिन 
मास कि पूणिमा सबसे श्रेष्ठ मानी गडुं हे। यह पूणिमा 
शरद ऋतु म आने के कारण इसे शरद पूर्णिमा भी कहते 
हे। शरद ऋतु की इस पूर्णिमा को पूर्ण चद्र का अधिनी 
नक्षत्र से संयोग होता हे। अधिनी जो नक्षत्र क्रम मे प्रथम 
नक्षत्र है, जिसके स्वामी अध्िनीकुमार है। 

कथा के अनुशार च्यवन ऋषि को आरोग्य का 
पाठ ओर ओषधि का जान अधिनीकुमारो ने ही दिया था। 
यही ज्ञान आज हजारो वर्ष बाद भरी हमारे पास अनमोल 
धरोहर के स्प म संचित है। अशिनीकुमार आरोग्य के 
स्वामी है ओर पूर्ण चद्रमा अमृत का स्रोत। यही कारण टै 
कि एेसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को ब्रह्माड से 
अमृत की वर्षा होती है। 
खीर का भोग 

शरद पूणिमा की रात मै गाय के दुध से बनी 
खीर को चंद्रमा कि चादनी मे रखकर उसे प्रसाद-स्वरूप 
ग्रहण किया जाता है। पूर्णिमा की चादनी मै 'अमृत' का 
अश होता है, इस तिये मान्यता यह है कि एेसा करने से 
चद्रमा की अमृत की बूदे भोजन मै आ जाती है जिसका 
सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो 
जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथो मे भरी इसकी चांदनी के 
ओषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। रखकर दूध से बनी 
खीर को चादनी के मे असाध्य रोगों की दवाए खिलाई 
जाती है। 
शरद पूर्णिमा की कथाः 


एक साहूकार के दो पुत्रियां थी। दोनो पुत्रियां शरद 
पुणिमा का व्रत रखती थी। परन्तु बड़ी पुत्री पूरा व्रत 
करती थी ओर छोटी पुत्री अधुरा व्रत करती थी। परिणाम 
यह हआ कि छोटी पुत्री की सन्तान पैदा होते ही मर 
जाती शी। उसने पडितौ से इसका कारण पूछा तो उन्होने 
बताया की तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी जिसके 
कारण तुम्हारी सन्तान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा 
का पुरा विधिपुवक करने से तुम्हारी सन्तान जीवित रह 
सकती है। उसने पतिडतो कि सलाह पर पूर्णिमा का पूरा 
व्रत विधिपूर्वक किया। उसके लडका हआ परन्तु शीघ्र ही 
मर गया | उसने लडके को लकड़ी के पट्टे पर लिटाकर 
ऊपर से कपड़ा ठक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर 
लाड ओर बैठने के बिए वही पट्टा दे दिया। बड़ी बहन 
जब पीठे पर बैठने लगी जो उसका घाघरा बच्चे का द्रु 
गया, बच्चा घाघरा छ्रुते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली 
तुम मुञ्चे कलक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह मर 
जाता तब छोटी बहन बोली यह तो पहले से मरा हुआ 
था| तेरे ही भाग्य से यह पुनः जीवित हो गयादहै | तेरे 
पुण्य से ही यह अभी जीवित हआ है। उसके बाद से शरद 
पुणिमा का पूरा व्रत करने का प्रचलन चल निकला। 


2 
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कोजागरी पूर्णिमा (29-अक्टूबर-2012) 


आशिन मास की पूणिमा को कोजागर व्रत'रखा जाता है। इस लिये इस पूणिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा 
जाता है। 

इस दिन व्यक्ति विधिपूर्वक स्नान करके व्रत-उपवास रखने का विधान है। इस दिन श्रद्धा भाव से तबे या मिट्टी 
के कलश पर वस्र से ठंकी हृ स्वणमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। फिर लक्ष्मी जी कि भिन्न- 
भिन्न उपचारो से पूज-अर्चना करने का विधान टै। सायंकाल मे चन्द्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टीके घी से 
भरे हुए दीपक जलाने कि परपरा है। 

इस दिन घी मिश्रित खीर को पात्र में डालकर उसे चन्द्रमा की चांदनी मे रखा जाता टै। एक प्रहर (3 घंटे) खीर 
को चांटनी मँ रखनेके बाद मे उसे लक्ष्मीजी को सारी खीर अर्पण कि जाती है। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक सात्विक ब्राह्मणों 
को खीर का भोजन कराएं ओर उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कायं करते हए रात्रि जागरण किया 
जाता है। 

मान्यता है कि पूर्णिमा कि मध्यरात्रि मे देवी महालक्ष्मी अपने हाथो में वर ओर अभय वरदान लिए भूलोक मं 
विचरती है। इस दिन जो भक्तजन जाग रहा होता है उसे माता लक्ष्मी धन-संपत्ति प्रदान करती है। 
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सवे काय॑ सिद्धि कवच 
जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्र ओर परिश्रम करने के बादभी उसे मनोवांछित सफलताये एवं किये गये कार्य 
मे सिद्धि (लाभ) प्रात नहीं होती, उस व्यक्ति को सर्वं कार्य सिद्धि कवच अवश्य धारण करना चादहिये। 
कवच के प्रमुख लाभः सर्वं कार्य सिद्धि कवच के द्वारा सुख समृद्धि ओर नवग्रह के नकारात्मक प्रभाव को 
शांत कर धारण करता व्यक्ति के जीवन से सवं प्रकारके दुःखदारिद्र का नाश हो कर सुख-सौभाग्य एवं 
उन्नति प्राति होकर जीवन मे सभि प्रकार के शुभ कार्य सिद्ध होते है। जिसे धारण करने से व्यक्तिं यदि 
व्यवसाय करता होतो कारोबार मे वृद्धि होति टै ओर यदि नौकरी करता होतो उसमे उन्नति होती है। 


° सदं कार्यं सिद्धि कवच के साथ मे सर्वजन वशीकरण कवच के मित्रे होने की वजह से धारण करता 
की बात का दूसरे व्यक्तिंओ पर प्रभाव बना रहता हैँ। 

° स्व कार्यं सिद्धि कवच के साथ मे अष्टलक्ष्मी कवच के मिले होने की वजह से व्यक्तिं पर मा महा 
सदा लक्ष्मी की कृपा एवं आशीवौद बना रहता है। जिस्से मां लक्ष्मी के अष्ट रुप (१)-आदि 
लक्ष्मी, (२)-धान्य लक्ष्मी, (3 )-धैरीय लक्ष्मी, (४)-गज लक्ष्मी, (५)-सतान लक्ष्मी, (६)-विजय 
लक्ष्मी, (७)-विदा लक्ष्मी ओर (८)-धन लक्ष्मी इन सभी रुपो का अशीर्वाद प्रा होता है। 

° सवं कार्यं सिद्धि कवच के साथमे तंत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तांत्रिक बाधाए टूर 
होती है, साथ ही नकारत्मन शक्तियो का कोड्‌ कुप्रभाव धारण कर्ता व्यक्तिं पर नही होता। इस 
कवच के प्रभाव से इर्षा-देष रखने वाले व्यक्तिंओ द्वारा होने वाते दुष्ट प्रभावो से रक्षाहोती है। 

° सर्वं कार्यं सिदि कवच के साथ मे शत्रु विजय कवच के मिले होने की वजह से शत्रु से संबधित 
समस्त परेशानिओ से स्वतः ही छटकारा मिल जाता है। कवच के प्रभाव से शत्रु धारण कती 
व्यक्ति का चाहकर कुछ नही बिगड़ सकते। 

अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कायालय मेँ सपर्क करे 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्वं कार्य सिद्धि कवच देने नही देना का अंतिम निर्णय हमारे पास सुरक्षित है। 
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दादश महा यत्र 
यत्र को अति प्राचिनि एवं दुलभ यत्र के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान 
दारा बनाया गया है। 


° परम दुर्लभ वशीकरण यत्र, ° सहस्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध य॑त्र 
° भाग्योदय यंत्र ° आकस्मिक धन प्राति यत्र 
° मनोवांछित कार्यं सिद्धि य॑त्र ° पूणं पौरुष प्रापि कामदेव यंत्र 
° राज्य वाधा निवृत्ति य॑त्र ° रोग निवृत्ति यत्र 

° गृहस्थ सुख यत्र ° साधना सिद्धि यत्र 


° शीघ्र विवाह सपन्न गौरी अनंग यत्र॒ ° शत्रुदमन यत्र 


उपरोक्त सभी यत्रो को दादश महा यंत्र के रुप मे शास्त्रोक्त विधि-विधान से मत्र सिद्ध पूर्ण 
प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये जाते है। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा अर्चना- 
विधि विधान विशेष लाभ प्राप्न कर सकते है। 


%* क्या आपके बच्चे कुसंगती के शिकार है? 
% व्या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे है? 
% क्या आपके बच्चे घर मे अशांति पैदा कर रहे है 


घर परिवार मे शाति एवं बच्चे को कुसगती से छकृडाने हेतु बच्चे के नाम से गुरुत्व कायौलत 
दारा शास्त्रोक्त विधि-विधान से मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं 
एस.एन.डिव्बी बनवाते एवं उसे अपने घर में स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से आप 
विशेष लाभ प्रात कर सकते है। यदि आप तो आप मंत्र सिद्ध वशीकरण कवच एवं एस.एन.डिब्बी 
बनवाना चाहते है, तो सपर्क इस कर सकते है। 
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सपण प्राणप्रतिषठित 22 गेज शुद्ध स्टील मे निमित अखंडित 


पुरुषाकार शनि यत्र 


पुरुषाकार शनि यंत्र (स्टील मे) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध स्टील(लोहे) 
मे बनाया गया हैं। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्रा होता है। यदि जन्म कुंडली में 
शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यौ मे असफलता प्राप्त होती है, कभी व्यवसाय मे घटा, 
नौकरी म परेशानी, वाहन दुघटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढती जाती है एेसी स्थितियों मं 
प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीडा निवारक शनि य॑त्र की अपने को व्यपार स्थान या घर मेँ स्थापना करने से 
अनेक लाभ मिलते है| यदि शनि की ठेया या सादेसाती का समय हो तो इसे अवश्य पूजना चादिए। 
शनियंत्र के पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कर्ज, कोर्टकेश, जोड़ो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय 
के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि यंत्र अधिक लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि 
के लोगौ को पदौन्नति भी शनि द्वारा ही मिलती है अतः यह यंत्र अति उपयोगी यत्र हे जिसके दारा 
शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। मूल्यः 1050 से 8200 


सपूणं प्राणप्रतिष्ठित 


22 गेज शुद्ध स्टील मे निर्मित अखंडित 


शनि तेतिसा यत्र 


शनिग्रह से सबधित पीडा के निवारण हेतु विशेष लाभकारी यत्र। 
मूल्यः 550 से 8200 
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नवरत्र जडित श्री यत्र 


शास्त्र वचन के अनुसार शुद्ध सुवण या रजत 
मे निर्मित श्री यत्र के चारौ ओर यदि नवरत्न 
जवा ने पर यह नवरत्न जहित श्री यंत्र 
कह्लाता है। सभी रत्रो को उसके निशित 
स्थान पर जड कर ल्रोकेटके रूपम धारण 
करने से व्यक्ति को अनत ए्ध्य एवं लक्ष्मी 
की प्राति होती है। व्यक्ति को एसा आभास 
होता टै जैसे मा लक्ष्मी उसके साथ है। 
नवग्रह को श्री यत्र के साथ लगाने से ग्रहों 
की अशुभ दशा का धारणकरने वाते व्यक्ति 
पर प्रभाव नही होता है। 


गले मँ होने के कारण यत्र पवित्र रहता है एव स्नान करते समय इस यत्र पर स्पशं कर जो 
जल बिंदु शरीर को लगते है. वह गगा जल के समान पवित्र होता है। इस लिये इसे सबसे 
तेजस्वी एवं फलदायि कहजाता दहै। जैसे अमृत से उत्तम कोड ओषधि नही, उसी प्रकार लक्ष्मी 
प्रापि के विये श्री यत्र से उत्तम कोटं यत्र ससार मे नहीं है एसा शास्रोक्त वचन है। इस प्रकार के 
नवरत्न जहित श्री यंत्र गुरुत्व कायौलय द्वारा शुभ मुहूर्तं मे प्राण प्रतिष्ठित करके बनावाए जाते 
है। 

अधिक जानकारी हेतु संपर्कं करे 
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मत्र सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र 


पौराणिक ग्रंथो मे उल्लेख है की महाभारत के युद्ध के समय अजुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज एवं 
मारुति यन्त्र लगा हआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूण युद्ध के दौरान हजारो-लाखोँ प्रकार के आग्नेय अस््र- 
शस्तौ का प्रहार होने के बाद भी अजुन का रथ जरा भरी क्षतिग्रस्त नहीं हुजआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र के इस 
अद्भूत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नदन करते हौ, वह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो 
सकता है। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका लहराता हज पहूृचेगा। 
इसी विये श्री कृष्ण नँ अजुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, टक इत्यादि वाहन बार-बार दुघटना ग्रस्त हो रहे हो!, अनावश्यक वाहन को 
नुक्षान हो रह्म हो! उन्हे हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उदेश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यत्र अवश्य 
लगाना चादिए। जो लोग टान्स्पोटिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जडे है उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन मे अवश्य 
स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जडे सेकडों लोगो का अनुभव रहा है की श्री मारूति यंत्र को स्थापित 
करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्च से एवं दुघटनाओं से सुरक्षित रहे है। हमारा स्वयंका एवं अन्य 
विद्रानो का अनुभव रहा हें, की जिन लोगौ ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन लोगो के वाहन बड़ी से 
बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते है। उनके वाहनौ को कोड विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता है ओर नाहीं अनावश्यक 
रुप से उसमे खराबी आति है। 
वास्तु प्रयोग मं मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नही रही हो, या उस 
पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहं जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र का 
प्रयोग किया जा सकता है। इस मारुति यंत्र के प्रयोग सरे जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। इस तिये 
यह यत्र दोहरी शक्ति से युक्त हे। 
मारुति यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय मेँ संपर्क करे। मूल्य 89- 255 से 10900 तक 


श्री हन्नान यत्र शास्त्रौ मे उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान 
जी को अपने तेज का सौं भाग प्रदान करते हुए आशीवाद प्रदान किया था,कि भै हनुमान को सभी शास्र का पूण 
लान दटूगा। जिससे यह तीनोलोक मँ सवै श्रेष्ठ वक्ता होगे तथा शास्त्र विद्या मे इन्हे महारत हासिल होगी ओर इनके 
समन बलशाली ओर कोड नही होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषो की विभिन्न बीमारियों 
टूर होती है, इस यंत्र मै अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्यं दोष, मूकं. 
नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने मै अत्यन्त लाभकारी है। अथात यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता 
हे। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, द्यूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन 
स्तभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता है ओर सिद्धि प्रदान करने मे सक्षम है। 

श्री हनुमान यंत्र के विषय मे अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कायालय मँ सपक करे। मूल्य ९- 730 से 10900 तक 
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। अक्टूबर 2012 
= 
आदय शक्ति दुर्गा बीसा यंत्र (अवाजी बीसा य॑त्र) सरस्वती यत्र 
महान शक्ति दुर्गा यंत्र (अंबाजी यंत्र) सप्तसती महायंत्र(सपूर्ण बीज मत्र सहित) 
नव दुर्गा यंत्र | काली यंत्र 
नवाण यंत्र (चामुंडा य॑त्र) श्मशान काली पूजन यत्र 
नवाण बीसा यंत्र दक्षिण काली पूजन यंत्र 
चामुंडा बीसा यत्र ( नवग्रह युक्त) सकट मोचिनी कालिका सिद्धि यंत्र 
त्रिशूल बीसा यंत्र | खोडियार यंत्र 
बगला मुखी यंत्र खोडियार बीसा यत्र 


बगला मुखी पूजन य॑त्र 
राज राजेश्वरी वांछा कल्पलता यत्र 


श्री यत्र (लक्ष्मी यत्र) 

श्री यत्र (मत्र रहित) 

श्री यत्र (संपूर्ण मत्र सहित) 
श्री यत्र (बीसा यत्र) 

श्री यंत्र श्री सूक्त य॑त्र 

श्री य॑त्र (कुर्म पृष्टीय) 
लक्ष्मी बीसा यत्र 


श्री श्री यत्र (्रीश्री लविता महात्रिपुर सुन्दर्यै श्री महालक्ष्मयै श्री महायंत्र) वैभव लक्ष्मी य॑त्र (महान सिद्धि दायक श्री महालक्ष्मी य॑त्र) 


अकात्मक बीसा यत्र 


साईज मूल्य 
1" > 1" 460 

2" > 2" 820 

3” > 3" 1650 
4" > 4" 2350 
6" > 6" 3600 
9” > 9" 6400 


12 12" 10800 


अन्नपूणौ पूजा य॑त्र 
एकाक्षी श्रीफल यत्र 


महालक्ष्मयै बीज यत्र 

| महालक्ष्मी बीसा यंत्र 

| लक्ष्मी दायक सिद बीसा यंत्र 
लक्ष्मी दाता बीसा यंत्र 

| लक्ष्मी गणेश यंत्र 

ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र पूजन यंत्र 
| कनक धारा यंत्र 


मूल्य साईज 
370 1" > 1 
640 2" > 2 
1090 1 
1650 4" >€ 4" 
2800 6" >< 6" 
5100 9" >< 9' 
8200 12" >८12" 


मूल्य 


259 
460 

(30 
1090 
1900 
3250 
6400) 


41 <-> गुरुत्व ज्योतिष 72 अक्टूबर 2012 
॥. 
राशि रत्र 
मिथुन राशिः कर्क राशि 
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धि 
मत्र सिद्ध रुद्राक्ष 
एपतधा21810 1.11 कन एत21810 1.11 ॥ 
एकमुखी सुद्राक्न (इन्डोनेशिया) 2800, 5500 आठ मुखी स्द्राक्ष (नेपाल) 820,1250 
एकमुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 750,1050, 1250, | आठ मुखी सुद्राक्न (इन्डोनेशिया) | 1900 
दो मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 30,50,75 नौ मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 910,1250 
दो मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, नौ मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2050 
दो मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 450,1250 टस मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 10501250 
तीन मुखी रुद्राक्ष (हरिग्रार, रामेश्वर) | 30,50,75, टस मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2100 
तीन मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50,100, ग्यारह मुखी स्द्राक्नि (नेपाल) 1250, 
तीन मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 450,1250, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2750, 
चार मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, बारह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 1900, 
चार मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, बारह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 2750, 
पच मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 25,55, तेरह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 3500, 4500, 
पच मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 225, 550, तरह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 6400, 
छह मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, चौदह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 10500 
छह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 50.100, योदह मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 14500 
सात मुखी रुद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 75, 155, गौरीशकर रुद्राक्ष 1450 
सात मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 225, 450, गणेश रुद्राक्ष (नेपाल) 550 
सात मुखी रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 1250 गणेश रुद्राक्ष (इन्डोनेशिया) 750 
रुद्राक्न के विषय में अधिक जानकारी हेतु संपर्कं करे। 
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श्रीकृष्ण बीसा यत्र 


किसी भी व्यक्ति का जीवन तब आसान बन जाता है जब उसके चारौ ओर का माहोल उसके अनुरूप उसके वश 
मे ह| जब कोड व्यक्ति का आकर्षण दुसरो के उपर एक चुम्बकीय प्रभाव डालता है, तब॒ लोग उसकी सहायता एवं 
सेवा हतु तत्पर होते है ओर उसके प्रायः सभी कार्यं बिना अधिक कष्ट व परेशानी से संपन्न हो जाते है। आज के 
भौतिकता वादि युग मे हर व्यक्ति के लिये दूसरो को अपनी ओर खीचने हेतु एक प्रभावशालि चुबकत्व को कायम 
रखना अति आवश्यक हो जाता है। आपका आकर्षण ओर व्यक्तित्व आपके चारो ओर मसे लोगो को आकर्षित करे इस 
लिये सरल उपाय हे, श्रीकृष्ण बीसा यंत्र। क्योकि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिव एवं दिवय चुबकीय व्यक्तित्व के 
धनी थे। इसी कारण से श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन एवं दर्शन से आकर्षक व्यक्तित्व प्रा होता है। 

श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र के साथ व्यक्तिको टट इच्छा शक्ति एवं उजौ प्रास 
होती है, जिस्से व्यक्ति हमेशा एक भीड मे हमेशा आकर्षण का कद्र रहता है। 

यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि, 
अपने मित्रौ व परिवारजनौ के बिच मे रिश्तो मे सुधार करने की इच्छा होती 
हे उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र का पूजन एक सरल व सुलभ माध्यम 
साबित हो सकता हे। 

श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र पर अंकित शक्तिशाली विशेष रेखाए, बीज मत्र एवं 
अको से व्यक्ति को अदटद्धुत आंतरिक शक्तियां प्रा होती है जौ व्यक्ति को 


श्रीकृष्ण बीसा कवच को केवल 
विशेष शुभ मुहूत मे निमाण किया 
जाता है। कवच को विद्वान क्मकाडी 
ब्राहमणो द्वारा शुभ मुहूर्त मे शास्त्रोक्त 
विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मत्रो 


सबसे आगे एवं सभी क्षेत्रो मे अग्रणिय बनाने में सहायक सिद्ध होती है। 
श्रीकृष्ण बीसा यत्र के पूजन व नियमित दशन के माध्यम से भगवान 
श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर समाज मे स्वयं का अद्दितीय स्थान स्थापित करे। 
श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र अलौकिक ब्रह्माड़ीय उ्जौ का संचार करता रहै, जो 
एक प्राकृति माध्यम से व्यक्तिं के भीतर सदभावना, समृद्धि, सफलता, उत्तम 
स्वास्थ्य, योग ओर ध्यान के विये एक शक्तिशाली माध्यम हे! 
° श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन से व्यक्ति के सामाजिक मान-सम्मान व 
पद-प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती है। 
° विद्रानो के मतानुशार श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के मध्यभ्राग पर ध्यान योग 
कैद्रित करने से व्यक्ति कि चेतना शक्ति जाग्रत होकर शीघ्र उच्य स्तर 
को प्रा्होती ठै। 


दारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य 
युक्त करके निमण किया जाता है। 
जिस के फल स्वरुप धारण करता 
व्यक्ति को शीघ्र पूर्ण लाभ प्रास होता 
हे। कवच को गते मै धारण करने 
से वह अत्यंत प्रभाव शाली होता 
हे। गते मे धारण करने से कवच 
हमेशा हदय के पास रहता है जिस्से 
व्यक्ति पर उसका लाभ अति तीव्र 
एवं शीघ्र ज्ञात होने लगता है। 
मूलय मात्रः 1900 


° जो पुरुषों ओर महिला अपने साथी पर अपना प्रभाव डालना चाहते है ओर उन्हे अपनी ओर आकर्षित करना 
चाहते है। उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र उततम उपाय सिद्ध हो सकता है। 
° पति-पत्नी मँ आपसी प्रम की वृद्धि ओर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र लाभदायी होता हे। 
मूल्यः- 75. 730 से 75. 10900 तक उप्लब्ड 
((।(। 1 ^ <^ ^| ^^ 


(;॥ (15 - 91 + 9338213418, 91 + 92383288; 
041141\/2 (<3/218/@/2/00.10, 04141\/2.121\/212/4/11211.00111 
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॥ नि 


राम रक्षा यंत्र सभी भय, बाधाओं से मुक्ति व कार्यो मँ सफलता प्राति हेतु उत्तम यंत्र है। जिसके प्रयोग 
से धन लाभ होता है व व्यक्ति का सर्वांगी विकार होकर उसे सुख-समृदि, मानसम्मान की प्राति होती 
है। राम रक्षा य॑त्र सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव को दूर कर व्यक्ति को जीवन की सभी प्रकार की 
कठिनाडइयो से रक्षा करता है। विद्वानो के मत से जो व्यक्ति भगवान राम के भक्त रहै यारी 
हनुमानजी के भक्त हैँ उन्हे अपने निवास स्थान, व्यवसायीक स्थान पर राम रक्षा यत्र को अवश्य 
स्थापीत करना चाहिये जिससे आने वाले संकटो से रक्षा हो उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके 
एवं उनकी समस्त आदि भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाए पूर्ण हो सके। 


५०५ 


ताम पत्र पर सुवर्णं पोलीस ताम पत्र पर रजत पोलीस ताम पत्र पर 
(& 9 6। 12160) (ऽ॥\/€। 12160) (00061) 


1 „< 1. 
2 ०९८2. 
3 ><3. 
4 „< 4 
6 >< 6 
०.4; 
12 ९12 ` 
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जैन धर्मके विशिष्ट यंत्र की सूची 


दि सि मनोकामना जन सन्न परसि क 


श्री घंटाकर्ण महावीर य॑त्र ऋदि सिद्धि समृदि दायक श्री महालक्ष्मी य॑त्र 


श्री घटाक्ण महावीर सर्वं सिद्धि महायंत्र विषम विष निग्रह कर यंत्र 
(अनुभव सिद्ध संपूर्ण श्री घंटाकर्ण महावीर पतका यत्र) 


यंत्र के विषय मँ अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर । 
141 २14 ॥ 8 (, 8 ।९,१२१ ८.१० .३॥। 
92/3. 814 (01 0॥५ #, 80^11/16911\/⁄^\0 ^+ ॥\॥. 81181467 -751018, (00199) 


(~8॥ (15: 91 + 9338213418, 91+ 9238328785 
॥18॥ (15: 0८1111५8 -1681/218/@0111211.6010), 04101५४3 (21218 \/2100.110, 


अक्टूबर 2012 


घटाकर्ण महावीर वीर सर्वं सिद्धि महायत्र को स्थापीत 
करने से साधक की सर्वं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्व 
प्रकार के रोग भूत-प्रेत आदि उपद्रव से रक्षण होता है। 
जहरीले ओर हिंसक प्राणी से संबधित भय दूर होते हैँ। 
अग्नि भय, चोरभय आदि दूर होते है। 

दुष्ट व असुरी शक्तियो से उत्पन्न होने वाले भय 
से यंत्रके प्रभावसे दूर हो जाते हे। 

यत्र के पूजन सरे साधक को धन, सुख, समृदि, 
एश्वर्य, सतति-सपत्ति आदि की प्राति होती है। साधक की 
सभी प्रकार की सात्विक इच्छाओं की पूर्तिं होती दहै। 

यदि किसी परिवार या परिवार के सटस्यो पर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि जाद्‌-टोने वाते 
प्रयोग किये गय होतो इस यत्र के प्रभाव से स्वतः नष्ट 
हो जाते है ओर भविष्य मे यदि कोटं प्रयोग करतारहैतो 
रक्षण होता है। 

कुछ जानकारो के श्री घंटाकणै महावीर पतका 
य॑त्र से जुडे अदद्धूत अनुभव रहे है। यदि घरमे श्री 
घटाकर्ण महावीर पतका यंत्र स्थापित किया है ओर यदि 
कोड इषौ, लोभ, मोह या शत्रुतावश यदि अनुचित कम॑ 
करके किसी भी उदेश्य से साधक को परेशान करने का प्रयास करतादहैतो यंत्रके प्रभाव से सपूर्ण 
परिवार का रक्षणतो होता ही है, कभी-कभी शत्रु के द्वारा किया गया अनुचित कम शत्रु पर ही उपर 
उलट वार होते देखा है। मूल्यः- 65. 1650 से ९5. 10900 तक उप्लब्द् 

संपर्क करे। (1 1 /^\ ॥९॥^~ 11 ^\/ 


(*2॥ (15 - 91 + 9338213418, 91 + 9238326 88 
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1 
५ 


#ः + 9 


अमोय्‌ महामृत्युजय कवच व॒ उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से विद्वान 
ब्राह्मणो द्वारा सवा लाख महामृत्युजय मत्र जप एवं दशांश हवन दारा निमित कवच अत्यंत 
प्रभावशाली होता है। 


राशी रत्र एव उपरत्र 


विशेष यत्र 


हमारे यहां सभी प्रकार के यंत्र सोने-चादि- 
ताम्बे मै आपकी आवश्यकता के अनुशार 
किसी भी भाषा८^धर्म के यंत्र को आपकी 
आवश्यक डिजाइन के अनुशार २२ गेज 
शुद्ध॒ताम्बे मे अखंडित बनाने की विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध हैँ। 


सभी साइज एवं मूल्य व क्वातिटि के 
असली नवरत्न एवं उपरत्र भी उपलब्ध हे। 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्र एवं उपरत्र व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध है। ज्योतिष कार्यं से जुडे 
बधु “बहन व रत्र व्यवसाय से जुडे लोगो के लिये विशेष मूल्य पर रत्र व अन्य सामग्रीया व अन्य 
सुविधाएं उपलब्ध हे। 


(11 1 \/^\ |<. ^ 
92/3. 21|| (1 (014. 81111 11/५4 ^ [ ॥।॥\., 2111181 5///7-751018., (1594) 
(+| (15: 91 + 9338213 418, 91+ 9238328785 
|| (5: 01/{11\/8.1.21\/218\/@011811.6011, 0414118. ।<21\/218\/@\/21/100.10, 
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मासिक राशि फल 


मेषः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : आर्थिक मामलों मँ समय उतार-चढाव वाला हो सकता है। कठिनि परिश्रम व 
आत्मविश्वास से धन प्राति होगी। महत्व पूर्ण कार्यो को स्थिगीत करना या किसी ओर 
को देना नुक्शान देह हो सकता है। नौकरी-व्यवसाय मे बदलाव का विचार कर सकते है। 
परिवार के सदस्यौ का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है| जीवन साथी से सहयोग 
प्रास होगा। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : नौकरी व्यवसाय मेँ उच्च अधिकारी एवं सहकर्मी के कार्यं 
परेशानीयों संभव है। सावधान रहे। नौकरी, व्यापार, पूजी निवेश इत्यादि से आकस्मिक 
रुप से धन प्राति हो सकती है । आपके मान-सम्मान ओर प्रतिष्ठा मे वृद्धि होगी। नया 
व्यवसाय या नौकरी प्राप्न हो सकती है या आपके कार्य क्षेत्र मे नये बदलाव हो सकते 
है। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। 


वृषभः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : आपको सभी क्षेत्र म लाभ प्रात हो सकते है। नौकरी- 
व्यवसाय की आमदनी म वृद्धि होने से आधिक स्थिती मै सुधार होगा| आपकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा आपके विए लाभप्रद होगी।ऋणण देने से ब्चें। पारिवारिक जीवन 
तनावपूर्ण हो सकता है। आपकी मानसिक अस्थितार महत्वपूण निर्णय लेने मेँ विललब 
कर सकती हे। शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहेगा। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : अपने दैनिक कार्य मे आप उर्जा व उसाह की कमी महसूस कर 
सकते है इस लिए सकारात्मक दृष्टीकोण अपनाए। शत्रु पक्ष से ज्जूठा आरोप लग सकते 
टे। परिवार म भी कलेश बढ सकता टै। अपने प्रियजनो से वाद-विवाद मे उलञ्ञने से बचने का प्रयास करे। नये लोगो 
से मित्रता होगी। विपरीत तिग के प्रति आपका आकषण अधिक रहेगा। 


मिथुनः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : आपकी महत्वपूर्ण योजनाए पूर्ण हो सकती है। इस 
अवधि मे आपको प्रयासो से अधिक धनलाभ प्राप्त हो सकते है। समाज मे आपका 
मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा मे तेजी से वृदि होने के योग हें। अपने सहकर्मीं के प्रति 
उदारनीति अपना ने का प्रयास करें। आपके भौतिक सुख साधनो मे वृद्धि होगी। जीवन 
साथी से पूर्णसहयोग प्राप्न होगा। 
16 से 31 अक्टूबर 2012 : आय से अधिक खर्च करने के प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने का 
सि यूर्न प्रयास करे अन्यथा कर्जदार हो सकते है। अपने इष्ट मित्रं एवं प्रियजनो से बात करते 
समय विशेष सावधानी रखें। उत्तम वाहन सुख के योग भरी बन रहे है। जीवन साथी से 
छोटी-छोटी बातो पर मन-मुटाव हो सकता है। खाने- पीने का ध्यान रखे नही तो स्वास्थ्य नरम हो सकतादहे | 
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कर्कः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : आकस्मिक धन प्राति होगी जिस्से आर्थिक स्थिती मँ सुधार होगा। आपके दैनिक 
सुख-साधनो मे वृद्धि होगी। संतान पक्ष सुख के लिए समय शुभ है। आपके सामाजित 
पद-प्रतिष्ठा मे वृद्धि होगी। विदेश या दूरस्थ स्थानौ से धन प्राति के योग है। छोटी-छोटी 
समस्याओं के कारण दापत्य जीवन सुखमय रहने के संकेत है। इष्ट मित्रौ की सहयोग 
से नए लोगो सरं मित्रता होनेके योग दहै। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : आपको नया व्यवसाय या नौकरी प्रास हो सकती टै या 
आपके कार्य क्षेत्र के विस्तार या नये बदलाव हो सकते है। आपको शत्रु एवं विरोधी पक्ष 


से परेशानी के कारण अपने महत्वपूर्ण कार्यो मे विलंब हो सकता है। आपको अत्याधिक 
भागदौड़ के कारण आपको थकावट हो सकती है। यदि आप अविवाहित है तो आपका विवाह तय हो सकता है। आपका 
स्वास्थ्य मे उतार-चढाव हो सकता है | 

सिंहः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : धन की प्राति से आर्थिक स्थिती मेँ सुधार होगा। व्यवसाये से जडे लोगो को विशेष 
लाभ प्रा हो सकता है। परिवार म खुसी का माहोल रहेगा। मित्र एवं परिवार के 
सहयोग से धनलाभ हो सक्ता हेै। शत्रु एवं विरोधीयों के कारण आपको परेशानी हो 
सकती है। मौसम के परिवर्तन से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी से 
सुखो की प्रापि होगी। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : नई नौकरी प्रास हो सकती है, व्यवसाय में ह तो उन्नती कि 
मार्गं प्राप्त ह्ोगे। आपके आयके सोत विस्तारीत ह्योगे। समाज मे आपके मान-सम्मान में 


वृद्धि होगी। जो आपके लिए आर्थिक लाभप्रद हो सकता है। आपके स्के हुए महत्वपूर्णं 
कार्य पूरे हो सकते है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे अन्यथा प्रियजनो से वाद-विवास संभव है। 


कन्याः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : आपके आयके स्रोत विस्तारीत हौगे। इष्ट मित्रौ के 
सहयोग से नये मित्र बन सकते ह। कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन कि योजना हानिकारक 
हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों मे कुछ खटास आ सकती है। 
जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति उदाशीन हो सकता है। अपनी बुद्धिमता से परिवार की 
सुख -शान्ति बनाये रखने का प्रयास करे। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : गलत निर्णयो के कारण आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता 
टे। साञ्चेदारी से सबयित कार्यो को स्थगित करना उचित रहेगा। थोडे समय के लिये 
परिवर्तन को स्थिगीत करने का प्रयास करे। खान-पान का विशेष ध्यान रखं। परिवार के किसी सदस्या का स्वास्थ्य 
चिता का विषय हो सकता ह। जीवन साथी से सुख कि प्राप्ी होगी | 
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तुलाः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : नौकरी-व्यवसाय मे बदलाव का विचार कर सकते है। आपको कर्मक्षेत्र मँ विशेष पद प्रापि 
के योग व धन वृद्धि के योग बन रहे है। भूमि-भवन के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा। 
ग्रहों के प्रभाव से अत्याधिक व्यय होने के योग बन रहे है। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी 
फिर भी खाने- पीने का विशेष ध्यान रखना हितकारी रहेगा। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग 
प्रा होगा। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : पूर्य काल म कयि गये कार्य एवं स्के हूवे कार्य से 
आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा। नौकरी मे उच्च अधिकारि एवं सहकर्मच का सहयोग 
प्राप्त होगा। कोरट-कचहरी के कार्यो मे सफलता प्राप होने के योग है। आपके सामाजिक 
मान-सम्मान ओर पद-प्रतिष्ठा मे वृद्धि होगी। दापत्य सुख मे वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यौ का स्वास्थ्य आपको 


चिंतित कर सकता हे। 

वृश्चिकः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : पूजि निवेश द्वारा आकस्मिक धन हानि के योग 
बन रहे है इस लिए पूजि निवेष से जुढे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बच । नौकरी व्यवसाय 
मे उच्च अधिकारी एवं सहकर्मी के कार्य परेशानीयो सभव टै। सावधान रहे। अपने क्रोध 
पर नियंत्रण रखे अन्यथा आपका स्वभाव आपके प्रियजनो को विशेष कष्ट दे सकता है। 
प्रम सबधित मामलो मे सफलता प्राप्त हो सकती टै। 


16 से 31 अक्टूबर 2012 : इष्ट मित्र एवं परिवार के सदस्यो से सहयोग लेना पड़ सकता 


हे। अपनी अधिक खच करने कि प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास करे। महत्व पूण 
कार्यो को स्थिगीत करना या किसी ओर को देना नुक्शान देह हो सकता है। शत्रु आपके उपर हावि होने का असफल 
प्रयास कर सकते है। दापत्य जीवन सुख में वृद्धि के अच्छे संकेत है। 

धनुः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : आकस्मिक धन प्रापि के योग बनेगेँ जिस्से आर्थिक स्थिती मेँ सुधार होगा| नया 
व्यवसाय या नौकरी प्रास हो सकती है या आपके कार्य क्षेत्र मे नये बदलाव हो सकते 
हे। कोट-कचहरी के कायौ मे सफलता प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति की प्राति हेतु लाभप्रद 
रहेगा। स्वास्थ्य सुख मे वृद्धि होगी फिर भी खाने- पीने का विशेष ध्यान रखना हितकारी 
रहेगा। जीवन साथी से पूण सहयोग प्रासन होगा। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : नौकरी, व्यापार, पूजी निवेश इत्यादि से आकस्मिक सुप से 
धन प्राति हो सकती है। इष्ट मित्र एवं परिवार के सदस्यो से महत्वपूर्ण कार्यो के लिए 
सहयोग लेना पड़ सकता है। आपके सामाजिक मान-सम्मान ओर पद-प्रतिष्ठा मे वृद्धि 


होगी। मौसम के बदलाव से अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखे अन्यथा आपका का स्वास्थ्यनरम हो सकताहे। 
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मकरः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : जोखिम भरे काय॑ करने सरे बचे। व्यवसाय से संबधित का कार्यो से कठिनि परिश्रम के 
उपरांत सफता प्राति के सकेत है। पूजि निवेश इत्यादि कार्यो मे सोच-विचार कर तिया 
गया उचित निणय आपके हित मे रहेगा। किसी से वाद-विवाद मे उलञ्ञने से बचने का 
प्रयास करे। खाने- पीने का ध्यान रखे नही तो स्वास्थ्य नरम हो सकता टै। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : भूमि-भवन संबधित कार्य एवं निर्णयो को थोडे समय के 
लिए स्थगित करना पड सकता है। थोडे समय के लिए उच्चाधिकारी एवं सहकर्मीयों का 
विरोध सहना पड़ सकता टै। व्यवसायीक कार्यो मे प्रतिस्पर्धियौ के कारण बाधाणए 
उत्पन्न हो सकती है। विरोधी एवं शत्रु पक्ष से परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधित 
मामलो मे भरी सफलता प्राप्न कर सकते है। 


कुंभः 1 से 15 अक्टूबर 2012 : आपको कार्यक्षेत्र मेँ मानसिक अस्थिरता का अनुभव हो 
सकता हे। परिवार के किसी सदस्या का स्वास्थ्य नरम सकता है। अपनी महत्वपूर्णं 
योजनाओं को गोपनीय रखने का प्रयास करे नही, तो आपके प्रतिस्पधिं इसका लाभ 
उठाने से पीके नहीं हटेगै। संतान पक्ष कमजोर होने के योग हे। प्रेम संबधित मामलो में 
थोडे प्रयासो से सफलता मिल सकती हे। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : पुराने भुगतान की पुनः प्राति से आर्थिक पक्ष सुधरेगा। 
भूमि-भवन सं संबधित कार्यो मे विशेष रुचि रहेगी। इस समय अवधि मेँ अत्याधिक 
भ्रमणशील हो सकते है। नए व्यवसायीक रिश्तौँ के विए उत्तम योग हें। शत्रु एवं विरोधी पक्ष से आपको परेशानी संभव 
हे। दूरस्थ स्थानो की धार्मिक यात्राएं सफल हो सकती है। दापत्य जीवन मै थोडा तनाव संभव है । 


मीनः: 1 से 15 अक्टूबर 2012 : नौकरी-व्यवसाय से संबंधित कार्यो मे सफलता के योग है। भूमि-भवन से संबंधिअ 
मामलो मे विलब हो सकता है। अनाचश्यक खर्च करने से बचे। परिवार के किसी 
सदस्य का स्वास्थ्य चिताकारक हो सकता है| दापत्य जीवन व प्रेम संब॑धो मे मतभेद 
होने के योग बन रहे है। इस विए धैर्यं ओर सयम से काम त्रे जल्दबाजी परेशानी का 
कारण बन सकती है। 

16 से 31 अक्टूबर 2012 : यदि आप नौकरी मे है तो पदौन्नति हो सकती है। व्यापार 
ञ्योग से जुडे लोगो को नये अवसर प्राप्न होौगे। भूमि-भवन-वाहन से संबधित कार्यो में 
लाभ प्राप्त होगा। पारीवारिक रिश्तों मे कुक खटास आ सकती है। इस लिए अधिक समय 
अपने परिवार के साथ विताने का प्रयास करे। कोट-कचहरी के कार्यो मेँ अतिरिक्त सावधानी बरते। दूरस्थ स्थानो की 
व्यवसायीक यात्रा होने के योग है। 
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शनि पीडा निवारक 
संपूण प्राणप्रतिष्ठित 22 गेज शुद्ध स्टील मं निर्मित अखंडित पौरुषाकार शनि य॑त्र 


पुरुषाकार शनि यत्र (स्टील मे) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध स्टील(लोहे) मं 
बनाया गया है। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्राप्न होता है। यदि जन्म कुंडली मे शनि प्रतिकूल 
होने पर व्यक्तिं को अनेक कार्यो मे असफलता प्राप्न होती है, कभी व्यवसाय मे घटा, नौकरी मे परेशानी, वाहन 
दुघटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढती जाती है एेसी स्थितियों मै प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीडा निवारक शनि 
यत्र की अपने को व्यपार स्थान या घर मे स्थापना करने से अनेक लाभ मिलते है। यदि शनि कीदटेया या 
साठेसाती का समय हो तो इसे अवश्य पूजना चाहिए। शनियत्र के पूजन मात्र से व्यक्तिं को मृत्यु, कजं, 
कोटकेश, जोढो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि 
यत्र अधिक लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि के लोगो को पदौन्नति भी शनि दारा ही मिलती है अतः यह 
यत्र अति उपयोगी यंत्र है जिसके दारा शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता हे 

मूल्यः 1050 से 8200 
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अक्टूबर -2012 मासिक व्रत-पर्व त्यौहार 


दि | वार [माह पक्ष तिथि | समासि प्रमुख व्रत-त्योहार 


शास्त्रोक्त मत से चातुर्मास के व्रतधारौ के तिए आशिन मे दूध वर्जित 
1 |सोम | आश्विन | कृष्ण | प्रतिपदा 10:03:51 |है। द्वितीया का श्राद्ध, दूज का श्राद्ध, अशूत्यशयन व्रत, फसली सन्‌ 
1420 आरभ, 


। 2 | मगल | आश्विन | कृष्ण | द्वितीया | 11:49:22 तृतीया श्राद्ध, तीज का श्राद्ध, महात्मा गाधी जयंती, शास्री जयंती 


ऋण (1 तृतीया श्राद्ध, तीज का श्राद्ध दोपहर 1:59 बजे तक, भरणी श्राद्ध, 
बुध कृष्ण ० संकष्टी ~ 
| आरवन || कृष्ण तृताया ^ सकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीं व्रत, (च.ॐउ.रा.?2:५३) 


आश्विन | कृष्ण चतुर्थौ | 16:30:45 चतुर्थी का श्राद्ध, चौथ का श्राद्ध, कृत्तिका श्राद्ध 


7 [रवि क (न सप्तमी का श्राद्ध, सातम का श्राद्ध, भानु सप्तमी पर्वं (विद्वानों के मत से 
कृष्ण ९ 06: 
। न द | स सूर्य ग्रहण तुल्य फलप्रद), काली जयंती, साहिब सप्तमी, 
अष्टमी का श्राद्ध, आठ्म का श्राद्ध, कालाष्टमी व्रत, महालक्ष्मी 
॥ सोम॒ |आशिन | कृष्ण | अष्टमी 25:52:38 | अष्टमी,महालक्ष्मी व्रत॒ पूर्ण, गयामध्याष्टमी, जीवित्पुत्रिका व्रत, 
जीञउतिया व्रत, गजगौरी अष्टमी, 
| नवमी का श्राद्ध, नोम का श्रा, मातृनवमी श्राद्ध, सौभाग्यवती सियो 
9 मंगल आश्विन | कृष्ण |नवमी | 26:55:04 
(सुहागिन) का श्राद्ध, जीवित्सुत्रिका व्रत का पारण 


= | बुध | आश्विन | कृष्ण | दशमी | 27:10:39 | दशमी का श्राद्ध, 


इदिरा एकादशी व्रत, एकादशी का श्राद, ग्यारस का श्राद, वैधृति 
11 | गुरु आशिन | कृष्ण | एकादशी | 26:34:39 | 
महापात सायं 6.10 से रारि 11.41 बजे तक, 
एकादशी व्रत (निम्बारक वैष्णव), दादशी का श्राद्ध, बारस का श्राद्ध, 
1 | शुक्र आश्विन | कृष्ण | दादशी | 25:12:44 | मघा श्राद्ध, संन्यासियों-यति व वैष्णवों का श्राद्ध, रैटिया बारस, 
तिथिवासर प्रातः 8.14 बजे तक, 
13 अनि |आण्यिन छता । त्रयोदशी का श्राद्ध, तेरस का श्राद्ध, शनि-प्रदोष व्रत (पुत्र-प्रा्ि हेतु 
९ आश्विन | कृष्ण | त्रयोदश 23:09:34 न 
ट श्रेष्ठ), मासिक शिवरात्रि व्रत, आचार्य श्रीराम शर्मा जयंती 
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दर्मरण श्राद्ध, (आज के दिन शस्त्र, विष, अग्नि, जल, दुर्घटना आदि से 


अकाल मृत्यु मे मरे व्यक्ति का श्राद्ध), चतुटदेशी का श्राद्ध, चौदस का 
श्राद्ध शास्त्रोक्त मत से अमावस्या में किया जाना शास्त्रोचित रहेगा, 
किन्तु मतान्तर से कुक स्थानौ पर चतुर्दशी श्राद्ध, 


स्नान-दान-श्राद् हेतु उत्तम आशचिनी अमावस्या, पितृविसजनी अमावस, 
सर्वपितृ श्राद, आज अजात मरण तिथिवालरे पूर्वजं का श्राद्ध, सोमवती 
अमावस्या पुण्यकाल सायं 5:32 बजे तक, महालया समास 


शारटीय नवरात्र प्रारभ, प्रथम नवरात्र कलश स्थापना, घट स्थापना, 
नाती द्वारा नाना-नानी का श्राद्ध अपराह 2.17 बजे तक, महाराज 
अग्रसेन जयंती, विश्च खाद्य दिवस, 

द्वितीय नवरात्र, नवीन चंद्र दशन, रेमन्त पूजन, तुला संक्रान्ति के 
स्नान-दान का पुण्यकाल सूर्योदय से प्रातः 9.51 बजे तक, 


तृतीय नवरात्र, सिदूर तृतीया, वरदविनायक चतुर्थी व्रत, माना चतुर्थी 
(प.बगाल, ओडीसा), रथोत्सव चतुर्थी 


25:57:18 सा | पचम नवरात्र, उपाग ललिता पचमी व्रत. 


छठा नवरात्र, स्कन्द (कुमार) षष्ठी व्रत, बिल्वाभिमंत्रण षष्ठी, शारदीय 
दुग पूजा प्रारम्भ, गजगौरी व्रत, तपषष्ठी (ओडीसा), मूल नक्षत्र मै 
सरस्वती देवी का आवाहन 


सप्तम नवरात्र, मां सरस्वती आह्वान, शारदीय दुर्गापूजा (प.बंगाल), 
पत्रिका-प्रवेश, महासप्तमी व्रत, महानिशा पूजा, पूवाषाढठ नक्षत्र में 
सरस्वती देवी की पूजा, भानु-सप्षमी पर्वं (सूर्यग्रहण तुल्य फलप्रद), 


अष्टम नवरात्र, श्रीदु्गौ अष्टमी व्रत, महाष्टमी व्रत, अन्नपूणणीष्टमी व्रत, 
अन्नपूर्णा माता दशन-पूजन एवं परिक्रमा (काशी), भद्रकाली अष्टमी, 
सरस्वती पूजन, सूर्य सिद्धान्तानुसार महानिशा पूजन, उत्तराषाढ नक्षत्र में 
सरस्वती देवी के लिये बलिदान, कुमारिका-पूजन, सूर्यं सायन वृश्चिक 
राशि मे शेष रात्रि 5.45 बजे, सौर हेमंत ऋतु प्रारभ, 


नवम नवरात्र, दुगा महानवमी व्रत, दुगा नवमी, सरस्वती विसर्जन, 


व्रिशूलनी पूजन (मिथिलांचल), एकवीरा पूजा, नवरात्र व्रत पूर्ण, श्रवण 
नक्षत्र मे सरस्वती देवी का विसर्जन, महाव्यतिपात प्रातः 9.22 से दिन 
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| | | । | (वनेत 


विजया दशमी, दशहरा, शमी एवं अपाजिता-पूजा, सीमोल्लघन, शस्त्र 

र 0 (त (न | [र पूजन. बौद्धावतार दशमी, साईबाबा महासमाधि दिवस, क 
जयती, श्रीमहाकालेश्वर की सवारी (उज्जयिनी), विजय मुहूत्त में 
प्रस्थान, संयुक्त राष्ट दिवस 


25 | गुरु | आश्विन | शुक्ल | एकादशी | 19:38:42 पापाकुशा एकादशी व्रत, भरत मिलाप, 


26 व ग पद्मनाभ द्वादशी, श्यामबाबा द्वादशी, पक्षवर्धिनी महाद्ादशी व्रत, 
राक्र आ1रवन | शुक्ल | दतर 20:24:23 नवा 
- - गणेशशकर विदार्थी । 


> [ल [मतन [न [ल [म [नवल सन 


स्नान-दान-व्रत दहतु उत्तम आशचिनी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, 

कोजागिरी लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी एवं इन्द्र पूजन, महारास पूर्णिमा, 

विद्यासागर जन्म, महषि वाल्मीकि जयंती, अग्र महाकुम्भ (अगरोहा), 

सोम॒ | आश्विन | शुक्ल | पूणिमा | 25:19:53 ॥ र 

त -कथा, श नारायण , कुमार पूर्णिमा 

(ओडीसा), नवान्न पूर्णिमा, डाकोर जी का मेला (गुजरात), कार्तिक 

स्नान प्रारभ, कार्तिक मास के लिए आकाशदीप-दान प्रारभ, 

पवित्र कातिक मास प्रारभ, दामोदर मास प्रारंभ, शास्त्रोक्त मत से 
30 मेगल | कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा | ०१५१. चातुर्मास के व्रती के लिए कार्तिक मे दाल खाना वर्जित, कार्तिक में 

मासपर्यन्त तुलसीदल से श्रीहरि की पूजा करना उत्तम, तुलसी माता 

को पूर मास दीप-दान करे। 


31 कार्तिक दितीया अशून्य शयन व्रत, सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, संकल्प दिवस, 
४ कातकं | कृष्ण या | 30:16:36 डदिरा गो 
॥ ॥ इदिरा गाधी स्मृति दिवस, एकता दिवस 


क्या आप किसी समस्या से ग्रस्त है? 


आपके पास अपनी समस्याओं से छटकारा पाने हेतु पूजा-अर्चना, साधना, मंत्र जाप इत्यादि करने का समय नहीं है? 
अब आप अपनी समस्याओं से बीना किसी विशेष पूजा-अर्चना, विधि-विधान के आपको अपने कार्य मे सफलता प्रास 


कर सके एवं आपको अपने जीवन के समस्त सुखो को प्राप्त करने का मार्ग प्रा हो स्के इस विये गुरुत्व कायौलत 
द्वारा हमारा उदेश्य शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मत्रो दारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त विभिन्न प्रकार के 
यत्त्र- कवच एवं शुभ फलदायी ग्रह रत्र एवं उपरत्र आपके घर तक पहोचाने का है। गुरुत्व कायौलय मँ सम्पक करः 
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गणेश लक्ष्मी य॑त्र 
प्राण-प्रतिष्ठित गणेश लक्ष्मी यत्र को अपने घर-दुकान-ओफिस-फैक्टरी मे पूजन स्थान, गल्ला या अलमारी मं स्थापित 
करने व्यापार म विशेष लाभ प्राप्त होता हे। यत्र के प्रभाव सरे भाग्य मे उन्नति, मान-प्रतिष्ठा एवं व्यापर मे वृद्धि होती 
हे एवं आर्थिक स्थिम सुधार होता है। गणेश लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से भगवान गणेश ओर देवी लक्ष्मी का 
संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। 05.730 से 75.10900 तक 
मगल यत्र से ऋण मुक्ति 
मंगल यंत्र को जमीन-जायदाद के विवादो को हल करने के काम मे लाभ देता है, इस के अतिरिक्त व्यक्ति को ऋण 
मुक्ति हेतु मगल साधना से अति शीध्र लाभ प्राप्त होता है। विवाह आदि मे मगली जातकों के कल्याण के तिए मंगल 


यत्र की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप होता है। प्राण प्रतिष्ठित मगल यंत्र के पूजन से भाग्योदय, शरीर म खून की 
कमी, गभ॑पात से बचाव, बुखार, चेचक, पागलपन, सूजन ओर घाव, यौन शक्ति मेँ वृदि, शत्रु विजय, त॑त्र मंत्र के दुष्ट प्रभा, 


भूत-प्रेत भय, वाहन दुघटनाओं, हमला, चोरी इत्यादी से बचाव होता है। मूल्य मात्र 05- 730 
कुवेर यत्र 

कुबेर यंत्र के पूजन से स्वण लाभ, रत्र लाभ, पैतृक सम्पत्ती एवं गड़े हए धन से लाभ प्राप्ति कि कामना करने वाते 

व्यक्ति के लिये कुबेर यंत्र अत्यन्त सफलता दायक होता हैँ। एसा शास्त्रक्त वचन हें। कुबेर यंत्र के पूजन से एकाधिक 

स्त्रोत्र से धन का प्राप्त होकर धन सचय होताहे। 


ताम पत्र पर सुवर्ण पोलीस ताम पत्र पर रजत पोलीस ताम पत्र पर 
(00 12160) (ऽ॥\/€। 12160) (00061) 


€1 51018 (च ,९,१२१८.११.३। 
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शिक्षा से सबधित समस्या 
क्या आपके लडइके-लडकी की पठाड मं अनावश्यक रूप से बाधा-विघ्न या रुकावटे हो रही है? बच्चो को अपने पूर्ण परिश्रम 
एवं मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा? अपने लडइके-लडकी की कुंडली का विस्तृत अध्ययन अवश्य करवाते ओर 
उनके विद्या अध्ययन मे आनेवाली रुकावट एवं दोषो के कारण एवं उन दोषों के निवारण के उपायो के बार मे विस्तार से 
जनकारी प्रास्त करे। 


ज्योतिष सबधित विशेष परामश 


ज्योति विज्ञान, अक ज्योतिष, वास्तु एवं आध्यात्मिक जान सं संबंधित विषयौ मँ हमारे 30 वर्षो से अधिक वष के 
अनुभवो के साथ ज्योतिस से जुडे नये-नये संशोधन के आधार पर आप अपनी हर समस्या के सरल समाधान प्रा कर 
सकते हे। 

(01011 ४ ॥<^7#^। ^ 
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दिन 11.15 से रात्रिपर्यन्त । | 


प्रातः 4.12 से सूर्योदय तक प्रातः 5.19 से सूर्योदय तक 
सायं 6.21 से रात्रि 9.45 तक । | 


6 | सत्रि 947 से 7 अक्बर कोप्रातः 740तक __ | | 


[त 


योग फल : 


कायं सिदि योग मे किये गये शुभ कार्य मे निश्चित सफलता प्राप्त होती है, एसा शास्त्रोक्त वचन हैँ। 
व्रिपुष्कर योग में किये गये शुभ कार्यो का लाभ तीन गुना होता है। एसा शास्त्रोक्त वचन है। 
दविपुष्कर योग में किये गये शुभ कार्यो का लाभ दोगुना होता है। एसा शास्त्रोक्त वचन है। 

शास्त्रोक्त मत से विघ्नकारक भद्राया भद्रा योग मे शुभ कार्यं करना वजितहै। 


दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका 


गुलिक काल (शुभ) 


यम काल (अशुभ) 


राहु काल (अशुभ) 


वार समय अवधि समय अवधि समय अवधि 

रविवार 03:00 से 04:30 12:00 से 01:30 04:30 से 06:00 
सोमवार 01:30 से 03:00 10:30 से 12:00 07:30 से 09:00 
मगलवार 12:00 से 01:30 09:00 से 10:30 03:00 से 04:30 
बुधवार 10:30 से 12:00 07:30 से 09:00 12:00 से 01:30 
गुरुवार 09:00 से 10:30 06:00 से 07:30 01:30 से 03:00 
शुक्रवार 07:30 से 09:00 08:00 से 04:30 10:30 से 12:00 
शनिवार 06:00 से 07:30 01:30 से 03:00 09:00 से 10:30 
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दिन के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
07:30 से 09:00 चल काल उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ 
09:00 से 10:30 लाभ शुभ चल काल डउ्देग अमृत रोग 
10:30 से 12:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल काल उद्वेग 
12:00 से 01:30 काल डउ्देग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
01:30 से 03:00 शुभ चल काल उद्र अमृत रोग लाभ 
03:00 से 04:30 रोग लाभ शुभ चल काल देगा अमृत 
04:30 से 06:00 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 

रात के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 शुभ चल काल उद्र अमृत रोग लाभ 
07:30 से 09:00 अमृत॒ रोग लाभ शुभ्र चल काल उद्वेग 
09:00 से 10:30 चल काल उदेग अमृत रोग लाभ शुभ 
10:30 से 12:00 रोग लाभ शुभ चल काल उद्वेग अमृत 
12:00 से 01:30 काल ब्देग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
01:30 से 03:00 लाभ शुभ चल काल ड्ग अमृत रोग 
03:00 से 04:30 उद्गा अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
04:30 से 06:00 शुभ चल काल उद्र अमृत रोग लाभ 


शास्त्रोक्त मत के अनुशार यदि किसी भी कार्य का प्रारभ शुभ मुहूर्तं या शुभ समय पर किया जाये तो कायं मं सफलता 
प्रास्त होने कि संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती ह। इस तिये दैनिक शुभ समय चौघड़िया देखकर प्राप्त किया जा सकता हे। 
नोटः प्रायः दिन ओौर रात्रि के चौघडिये कि गिनती क्रमशः सूर्योदय ओर सूर्यास्त से कि जाती है। प्रत्येक चौघडिये कि अवधि! 
घटा ॐ मिनिट अर्थात डेढ घटा होती है। समय के अनुसार चौघडिये को शुभाशुभ तीन भागौ मे बांटा जाता है, जो क्रमशः शुभ, 
मध्यम ओर अशुभदहे। 


चौघडिये के स्वामी ग्रह * हर कार्यं के लिये शुभ^अमृत लाभ का 
शुभ चौघडिया मध्यम चौघडिया अशुभ चौघडिया यौघडिया उत्तम माना जाता है। 
यौघडिया स्वामी ग्रह॒ चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह 
शुभ गुरु चर शुक्र उुदेग सूरय * ह्र्‌ कार्य के लिये चल^काल^रोग.८उ्देग 
अमृत॒ चंद्रमा काल शनि का चौघड़िया उचित नही माना जाता। 


लाभ बुध रोग मगल 


<= गुरुत्व ज्योतिष 93 अक्टूबर 2012 


दिन कि होरा - सूर्योदय से सूर्यास्त तक 


॥ मनप 
र 
र 
यु 
नि युर नंगल 
रात कि होरा - सूर्यास्त से सूर्योदय तक 
न 
नि 
स 
च 
होरा मुहूत को कार्यं सिद्धि के लिए पूर्णं फलदायक एवं अचूक माना जाता है, दिन-रात के २४ घंटो में शुभ-अशुभ समय 
को समय से पूर्वं ज्ञात कर अपने कार्यं सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिये 
विद्रानो के मत से इच्छित कार्यसिद्धि के लिए ग्रह से संबधित होरा का चुनाव करने से विशेष लाभ 


प्राप्त होता है। 
‰ सूर्यकि होरा सरकारी कार्यो के तिये उत्तम होती है। 
‰ चंद्रमा कि होरा सभी कार्यो के तिये उत्तम होती दै। 
‰% मंगल कि होरा कोरट-कचेरी के कार्यो के लिये उतम होती है। 
% बुध कि होरा विद्या-बुद्धि अर्थात पढाई के लिये उत्तम होती है। 
‰ गुरु कि होरा धार्मिक कार्य एवं विवाह के लिये उत्तम होती है। 
% शुक्र कि होरा यात्रा के लिये उत्तम होती है। 
‰% शनि कि होरा धन-द्रव्य संबधित कार्य के लिये उत्तम होती है। 


४ 8 ह 


त 
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सवं रोगनाशक य॑त्र कवच 

मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न समय पर किसी ना किसी साध्य या असाध्य रोग से ग्रस्त होता है। उचित 
उपचार से ज्यादातर साध्यरोगो से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी साध्य रोग होकर भी असाध्य होजाते दहे, 
या कोड असाध्य रोग से ग्रसित होजाते है। हजारो लाखो रुपये खर्च करने पर भी अधिक लाभ प्राप्त नही हो पाता। 
डाक्टर दारा दिजाने वाली दवाईया अल्प समय के लिये कारगर साबित होती है, एसी स्थिती मे लाभ प्रापि के लिये 
व्यक्ति एक ईँक्टर से दूसरे डंक्टर के चक्कर लगाने को बाध्यदहो जातादहे। 

भारतीय ऋषीयोने अपने योग साधना के प्रताप से रोग शाति हेतु विभिन्न आयुर्वेर ओषधो के अतिरिक्त यत्र, 
मत्र एवं तत्र का उल्लेख अपने ग्रंथो मे कर मानव जीवन को लाभ प्रदान करने का सार्थक प्रयास हजारो वर्ष पूर्वै किया 
था। बुद्धिजीवो के मत से जो व्यक्ति जीवनभर अपनी दिनचयौ पर नियम, संयम रख कर आहार ग्रहण करता है, एसे 
व्यक्ति को विभिन्न रोग से ग्रसित होने की संभावना कम होती है। लेकिन आज के बदलते युग मे एसे व्यक्ति भी 
भयंकर रोग से ग्रस्त होते दिख जाते है। क्योकि समग्र संसार काल के अधीन हैं। एवं मृत्यु निश्चित है जिसे विधाता के 
अलावा ओर कोड टाल नहीं सकता, तेकिन रोग होने कि स्थिती मे व्यक्ति रोग टूर करने का प्रयास तो अवश्य कर 
सकता टै। इस लिये यंत्र मत्र एवं त॑त्र के कुशल जानकार से योग्य मार्गदशेन लेकर व्यक्ति रोगो से मुक्ति पाने काया 
उसके प्रभावो को कम करने का प्रयास भी अवश्य कर सकता हे। 

ज्योतिष विदा के कुशल जानकर भी काल पुरुषकी गणना कर अनेक रोगौ के अनेको रहस्य को उजागर कर 
सकते हे। ज्योतिष शास्र के माध्यम सरे रोग के मूलको पकड़ने मे सहयोग मिलता है, जहा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 
अक्षम होजाता है वहा ज्योतिष शास्र द्वारा रोग के मूल(जइ़) को पकड़ कर उसका निदान करना लाभदायक एवं 
उपायोगी सिद्ध होता है। 

हर व्यक्ति मे लाल रगकी कोशिकाए पाड जाती है, जिसका नियमीत विकास क्रम बद्ध तरीके से होता रहता है। 
जब इन कोशिकाओं के क्रम मे परिवर्तन होता है या विखंडिन होता है तब व्यक्ति के शरीर मे स्वास्थ्य सबधी विकारो 
उत्पन्न होते है। एव इन कोशिकाओं का सबध नव ग्रहो के साथ होता है। जिस्से रोगो के होने के कारण व्यक्ति के 
जन्मांग से दशा-महादशा एवं ग्रहो कि गोचर स्थिती से प्रास होता है। 

स्वं रोग निवारण कवच एवं महामृत्युंजय य॑त्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्मांग मे स्थित कमजोर एवं पीडित 
ग्रहो के अशुभ प्रभाव को कम करने का कार्य सरलता पूर्वक किया जासकता है। जेसे हर व्यक्ति को ब्रह्माड कि उजी एवं 
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावीत कती है ठिक उसी प्रकार कवच एवं यंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड कि उजौ के 
सकारात्मक प्रभाव से व्यक्तिं को सकारात्मक उजौ प्रा होती है जिस्सेरोगके प्रभाव को कम कर रोग मुक्त करने हेतु 
सहायता मिलती है। 

रोग निवारण हेतु महामृत्युजय मत्र एवं यंत्र का बड़ा महत्व है। जिस्से हिन्दू संस्कृति का प्रायः हर व्यक्ति 
महामृत्युंजय मत्र से परिचित है। 
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एसा शास्त्रोक्त वचन हैँ जिस घर मे महामृत्युंजय य॑त्र स्थापित होता है वहा निवास कतौ हो नाना प्रकार कि 
आधि-व्याधि-उपाधि से रक्षा होती है। 

पूणं प्राण प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त सर्वं रोग निवारण कवच किसी भी उमर एवं जाति धम के लोग चाहे स्त्री 
हो या पुरुष धारण कर सकते है। 

जन्मागमे अनेक प्रकारके खराब योगो ओर खराब ग्रहो कि प्रतिकूलता से रोग उतपन्न होते है। 

कुक रोग संक्रमण से होते है एवं कुछ रोग खान-पान कि अनियमितता ओर अशुद्धतासे उत्पन्न होते है। कवच 
एवं यंत्र द्वारा एसे अनेक प्रकार के खराब योगो को नष्ट कर, स्वास्थ्य लाभ ओर शारीरिक रक्षण प्राप्त करने हेतु 
सर्वं रोगनाशक कवच एवं यत्र सर्वं उपयोगी होता है। 

आज के भौतिकता वादी आधुनिक युगमे अनेक एसे रोग होते है, जिसका उपचार ओपरेशन ओर दवासे भी कठिन 
हो जाता है। कुछ रोग एसे होते है जिसे बताने मे लोग हिचकिचाते है शरम अनुभव करते है एसे रोगो को रोकने 
हेतु एवं उसके उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र लाभादायि सिद्ध होता हे। 

प्रत्येक व्यक्ति कि जेसे-जेसे आयु बढठती हैं वैसे-वसे उसके शरीर कि ऊजौ कम होती जाती हेै। जिसके साथ अनेक 
प्रकार के विकार पैदा होने लगते है एसी स्थिती मे उपचार हेतु सर्वरोगनाशक कवच एवं यंत्र फलप्रद होता है। 
जिस घर मे पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पु्री, या दो भाई एक हि नक्षत्रम जन्म तेते है, तब उसकी माता के लिये 
अधिक कष्टदायक स्थिती होती है। उपचार हेतु महामृत्युंजय य॑त्र फलप्रद होता है। 

जिस व्यक्ति का जन्म परिधि योगमे होता है उन्हे होने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट एवं होने वाले रोग, चिता मे उपचार 
हेतु सर्वं रोगनाशक कवच एवं यंत्र शुभ्र फलप्रद होता है। 

नोटः- पूणं प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्वं रोग निवारण कवच एवं यंत्र के बारे मे अधिक जानकारी हेतु 
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मत्र सिद्ध कवच 
मत्र सिद्ध कवच को विशेष प्रयोजन मे उपयोग के लिए ओर शीघ्र प्रभाव शाली बनाने के लिए तेजस्वी मत्र दारा 
शुभ महूतं मै शुभ दिन को तैयार किये जाते है. अलग-अलग कवच तैयार करने केलिए अलग-अलग तरह के 
मत्रो का प्रयोग कियाजाताहै. 


%* क्यों चुने मत्र सिद्ध कवच? 

£ उपयोग मे आसान कोटं प्रतिबन्ध नहीं 
£ कोड विशेष निति-नियम नहीं 

%* कोड बुरा प्रभाव नहीं 

%* कवच के बारे मे अधिक जानकारी हेतु 


मत्र सिद्ध कवच सूचि 


सर्व जन वशीकरण 1450/- धन प्रापि 820/- नजर रक्षा 550/ 


संतान प्राति 1250/ शत्रु विजय 730/ > वशीकरण (२-३ व्यक्तिके लिए) 1050. 


कार्य सिद्धि 1050/- व्यापर वृद्धि 730/~ >* पति वशीकरण 640/- 


नवग्रह शांति 910/- मस्तिष्क पृष्ट वर्धक 640/- सरस्वती (कक्षा 10 तक्के बिए) 460. 


काम देव 910/- विरोध नाशक 640/- रोजगार प्राति 550/ 
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सवना 

पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख पत्रिका के अधिकारा के साथ ही आरभ्षितहै। 
लेख प्रकाशित होना का मतलब यह कतडईं नही कि कायालय या सपादक भी इन विचारो से सहमत हो| 
नास्तिक८ अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समञ्च सकते है। 
पत्रिका मे प्रकाशित किसी भरी नाम, स्थान या घटना का उल्लेख यहा किसी भी व्यक्ति विशेष या किसीभीस्थान या 
घटना से कोटं सबध नहीं है। 
प्रकाशित तेख ज्योतिष, अक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यत्र, तत्र, आध्यात्मिक जान पर आधारित होने के कारण 
यदि किसी के तेख, किसी भरी नाम, स्थान या घटना का किसी के वास्तविक जीवन से मेल होता टै तो यह मात्र 
एक सयोग हे। 
प्रकाशित सभी तेख भारतिय आध्यात्मिक शस्त्रो से प्रेरित होकर विये जाते हे। इस कारण इन विषयो कि 
सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक कि नही है। 

अन्य लेखको द्वारा प्रदान किये गये लेख.प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक 
कि नही है। ओर नाही लेखक के पते ठिकाने के बारे मे जानकारी देने हेतु कार्यालय या संपादक किसी भी 
प्रकार से बाध्य हे 
ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यंत्र, तत्र, आध्यात्मिक जान पर आधारित लेखो मै पाठक का अपना 
विश्वास होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो मे विश्वास करने ना करने 
का अतिम निर्णय स्वयं का होगा| 
पाठक द्वारा किसी भरी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नही होगी। 
हमारे दवारा पोस्ट किये गये सभी लेख हमारे वर्षो के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर तिखे होते है । हम किसी भी व्यक्ति 
विशेष टारा प्रयोग किये जाने वाले मत्र- यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी नहि वेते है। 
यह जिन्मेदारी मत्र-यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि होगी | क्योकि इन विषयो मे नैतिक 
मानदडो , सामाजिक , कानूनी नियमो के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ पूर्तिं हेतु प्रयोग कर्ती है अथवा 
प्रयोग के करने मे ब्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव हैँ। 
हमारे दारा पोस्ट किये गये सभी मत्र-यत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य हमारे बधुगण पर प्रयोग किये है 
जिस्से हमे हर प्रयोग या मत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्रास हई है । 
पाठकों कि माग पर एक हि लेखका पूनः प्रकाशन करने का अधिकार रखता है। पाठकों को एक लेख के पूनः 
प्रकाशन से लाभ प्राप्त हो सकता है। 
अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय मे संपर्क कर सकते है। 

(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा|) 
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हमारा उदेश्य 
प्रिय आत्मिय 
बधु/ बहिन 
जय गुरुदेव 

जहां आधुनिक विजान समाप्त हो जाता हें। वहां आध्यात्मिक जान प्रारभ हो जाता है, भौतिकता का आवरण ओढे व्यक्ति 
जीवन मे हताशा ओर निराशा मे बध जाता हें, ओर उसे अपने जीवन मे गतिशील होने के लिए माग॑ प्राप नहीं हो पाता क्योकि 
भावनाए हि भवसागर है, जिसमे मनुष्य की सफलता ओर असफलता निहित है । उसे पाने ओर समजने का साथक प्रयास ही श्रेष्ठकर 
सफलता है। सफलता को प्राप्न करना आप का भाग्य ही नहीं अधिकार है। इसी विये हमारी शुभ कामना सदैव आप के साथ है। आप 
अपने कार्य-उदेश्य एवं अनुकूलता हेतु यत्र, ग्रह रत्र एवं उपरत्र ओर दुर्लभ मत्र शक्ति से पूणं प्राणःप्रतिष्ठित चिज वस्तु का हमेशा 
प्रयोग करे जो १००% फलदायक हो| ईसी लिये हमारा उदेश्य यही हे की शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मरो द्वारा सिद्ध 
प्राण-प्रतिष्ठित पूण चैतन्य युक्त सभी प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ फलदायी ग्रह रत्र एवं उपरत्र आपके घर तक पटहोचाने का हँ । 


सूय की किरणे उस घर मप्रवेश करापाती है। 
जीस घर के खिड़की दरवाजे खुले हो| 
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